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भाग II - खण -- उप- मण ( i ) 
PART II - - Section 3 - - Sub -section (1) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोडकर 
कोन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सविधिक 

नियम , ( जिनमें साधारण प्रकार के मारेरा, उपनियम आदि सम्मिलित है ) । 
General Statutory Rules ( including Orders , Bye -laws etc. of a general 
Character ) issaed by the Ministries of the Government of India (other 

than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories) 
विधि और न्याय मंत्रालय 

That Shri Justice Sushil Kumar Jha, Chief Justice of tho 

Madhya Pradesh High Court, who has been transferred from 
( न्याय विभाग ) 

the Patna High Court to the Madhya Pradesh High Court, 

shall be entitled to reccive in addition to his salary , a 
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1989 

Compensatory Allowance at the rate of Rs. 900 ( Rupees 

nine hundred only ) per mensem for the period of his service 
सा . का नि . 922 : -- मविध न के अनुच्छेद 222 के खंड ( 2 ) में 25 Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court. 
मन सरला में , राष्ट्रपति एनद्वारा निम्नलिखित प्रा देण करते हैं, अर्थात् :----- 

[ No. 66 / 688-Jus . (1)] 
कि मध्य प्रदेश पुरुष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश , न्यायमूनि 

सा . का . नि . 923 . - -संविधान के अनुच्छेद 222 के प ( 2 ) 
श्री सुशील कुमार झा , जिन्हें पटना उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च को अन मरण में , राष्ट्रपति एतद्वारा मिम्मलिखित आदेण करते हैं , प्रति: 
ग्मावालय में स्थानातरित किया गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 

कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति भी गंगाधर 
म मय न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान, अपने वेतन के 

गणेन मोहनी, जिन्हें मध्य प्रदेश उग्च म्यायालय से पटना समच न्यायालय में 
मलाषा, 900 5 . ( फेवल नौ सौ रुपए ) प्रति माह की दर मे प्रतिपूरक 

स्थानान्तरित किया गया है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के 
भत्ता पाने के हकदार होंगे । 

रूप में अपनी मेवा अवधि के दौराम , अपने घेतन के अतिरिमत, 900 
[ सं . 66/ 6/88-न्याय ( 1 ) ] रुपये ( केवल नौ सौ रुपये ) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने 

के हकदार होग । 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
( Department of Justice ) 

[ सं . 66/6/ 88-म्याय ( 2)] 

G. S. R. 923. - In pursuance of clause (2 ) of article 222 
New Delhi , the 28th November , 1989 

of the Constitution , the President hereby makes the following 
G . S. R. 922. — In pursuance of clause ( 2 ) of article 222 order , namely : 
of the Constitution , the President hereby makes the following 

That Shri Justice Gangadhar Ganesh Sohani , Chief Justico 
Order , namely : 

of the Patna High Court, who has been transferred from 
3523 GI/89 - 1 
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the Madhya Pradesh High Court to the Patna High Court , न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान , अपने बैतम के अलावा , 
shall be entitled to receive in addition to his salary , a Com 
pensatory Allowance at the rate of Rs. 900 (Rupees nine 

900 ( केवल नौ सौ रुपए ) प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता 
hundred only ) per menscm for the period of his service is पाने के हकदार लागे । 
Chief Justice of the Patna High Court . 

[ मं , 6 / 5/ 88-न्याय ( 5 )] 
INo . 66 / 6 / 88-Jus. ( 2 )] 

G . S . R. 926. — In pursuance of clause ( 2 ) of article 222 
सा . का . नि . 924 .- --संविधान के अनुक्छेद 222 के खण्ड ( 2 ) 

of the Constitution , the President hereby makes the following 

Order , namely — 
के अन पुरण में मादपति एतद्वारा निम्नलिखित प्रादेश करने हैं अर्थात् : --- 

That Shirl Justice Sukhdev Singh Kang , Chief Justice of 
कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, पायम ति श्री पणमष 

thc Jammu & Kashmir High Court, who has been transferred 

from the Punjab & Haryana High Court, shall be entitled 
मुम्बर मोहन, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में to receive, in addition to his salary , a compensatory allow 
स्थानांतरित किया गया है , कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 

ance at the rate of Rs. 900 ( Rupees nine hundred only) 

per mcnsem for the period of his service as Chief Justice 
रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त , 900रुपये । of the Jammu & Kashmir High Court . 
( केवल नौ सौ रुपये ) प्रतिमाह की दर में प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के 

[ No. 66 / 6 /88-Jus. ( 5 )] 
हकदार होंगे । 
[ मं . 66/ 6/ 88-न्याय ( 3 ) ] 

सा . का . नि . 927 :----संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड ( 2 ) के अनु 

सरण में , राष्ट्रपति एनद्वारा निम्नलिखित प्रादेश करते है, अर्थात् :- - 
G. S. R. 924.. - In pursuance of clause ( 2) of article 222 

कि हिमापल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश , न्यायम नि 
of the Constitution , the President hereby makes the following 
order , namely : 

श्री पेरूम कुलाविल अषकालथल रिपल बालकृष्ण मेनोन , जिन्हें फेरल उच्च 

न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 
That Shri Justice Shanmugugundara Mohan , Chief Justice 
of the Karnataka High Court, who has been transferred 

ममय न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान , अपने वेतन के 
ficm the Madras High Court to the Karnataka High Court, अलावा, १00 रु. ( केवल नौ मो रुपए ) प्रति माह की दर से प्रतिपरक 
shall be entitled to receive in addition to his salary , a Com 
pensatory Allowance at the rate of Rs. 900 / - ( Rupees nine 

भगा पाने के हकदार होंग । 
Hundred only ) per nensem for the perlod of his service as 
Chief Justice of the Karnataka High Court. 

[ सं . 65/ 8/ 88-न्याय ( 7 ) ] 


[ No . 66 / 6 / 88-Jus. (3 )] 


नई दिल्ली, 30 नवम्बर , 1989 
मा . का . नि . 925 . - संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड ( 2 ) के 
अनुसरण में , राष्ट्रपति एतदद्वारा निम्नलिखित प्रादेश करते हैं अर्थात् : - - 

कि मद्रास उच्च न्यायालय के मख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डा . आदर्श 
मैन प्रामथ , जिन्हें जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया 
गया है , मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा 
अवधि के दौरान, अपने वेतन के अलावा, 900/- रु . ( केवल नौ सौ रुपये ) 
प्रति माह की दर से प्रतिपूरक ममा प्राप्त करने के हकदार होंगे । 


G . S. R. 927. ---In pursuance of clause ( 2 ) of article 222 
of the Constitution , the President hereby, makes the following 
order , namely : 

That Shri Justice Perumbulavil Chakkala Valappil 
Balakrishna Menon , Chief Justice of the Himachal Pradesh 
High Court, who has been transferred from the Kerala High 
Court, shall be entitled to receive , in addition to his salary , 
a compensatory allowance at the rate of Rs. 900 ( Rupces 
nine hundred only ) per mensem for the period of liis service 
as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court. 


[ No. 66 / 6 / 88 -Ju6 . ( 7) ] 


__ [मं . 66/ 6/ 8S-न्याय ( 4 )] 


New Delhi, the 30th November, 1989 
G . S. R. 925. - In pursuance of clause ( 2 ) of article 222 
of the Constitution , the President horoby inakos the following 
order , namely : 


सा . का . नि . 928 ... -संविधान के अन च्छेद 222 के बंड ( 2 ) 
के अनुमगण में , राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं , अर्थात् : 

कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमा ति श्री मोती साल 
भट, जिन्हें जम्म व कश्मीर उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है , 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि में 
दौरान, अपने घेतन के अलावा , 800 र . ( केवल पाठ मौ रुपए ) प्रति 
माह की दर से प्रतिपूरक भसा प्राप्त करने के हकदार होंगे । 


That Dr. Justice Adarsh Sein Anand , Chief Justice of the 
Madrus High Court, who has been transferrcd from the 
Jammu & Kashmir High Court, Shall be entitled to reccive 
in addition to his salary a compensatory allowance at the 
rate of Rs. 900 ( Rupces nine hundred only ), per mensem 
for the period of his service as Chief Justice of the Madras 
High Court. 


[ स. 66/ 6/ 88 म्याप ] 
कैलाश चन्द्र फनजन , संयुषन सचिव 


G .S . R . 928. - In pursuance of clause (2 ) of article 222 
of tho Constitution , the President hereby mukos the following 
order , namely :-- - 


[ No. 66 / 6 / 88-Jus. ( 4)] 


मा . का . नि . 926 :-- संविधान के अनुच्छेद 222 के बा ( 2 ) के अनुसरण 
में , राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित प्रवेश करते है , प्रति : - - 

कि जम्मू और कश्मीर एच न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमति 
श्री सुखदेव सिंह कंग, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से 
नांतरित किया गया है, जम्म और कश्मीर उन्म न्यायालय के मुम्य 


That Shri Justice Moti Lal Bhat, Judge, Allahabad High 
Court, who has been transferred from the Jammu & Kashmir 
High Court, shall be entitled to receive , in addition to his 
salary , a compensatory allowance at the rate of Rs. 800 
(Rupees eight hundred only) per mensom for the period of 
his service as Judge , Allahabad High Court . 


[ No. 66 / 6 / 88-Jus. ] 
K . C. KANKAN, Jt. Secy . 


[ भाग II खंड (i)] 
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शहरी विकास मंत्रालय 

(मुद्रण निदेशालय ) 

नई दिल्ली, 19 अमनुवर, 1980 
सा . फा . नि . 929 . - --. ष्ट्रपति , मौलिक नियमों के नियम 45 के 
प्रावधानों के मन सरण में , नासिका, कोयम्बटर, कोरट्टी, अलीगढ़, नीनोड़ी, 
मनागाछी ( हावड़ा ), रिंग रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद और गंगटोक में 
नियोजन अधिकारियों को मरकारी प्रायास आबंटन नियम , 1972, तथा 
पण्डीगड़, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित भारत सरकार पाट्य पुस्मक मुद्रणालयों 

और भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मद्रणालयों और भारत सरकार. मद्रणालय , 
मिण्टो रोड, नई दिल्ली में विम्मारित मरकरी प्रावास प्रा बंटन नियमों में 
प्राग मंशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों को न मिक, कोयम्बतूर, कोरट्टी, अनीगढ़, 
न लोखेड़ी, मंत्राग छी , ( हावा ) रिग रोड, नई दिल्ली , फरीदाबाद, 
गंगटोक , चीगह . भबनण्यर, मैसूर और मिण्टो रोड, नई दिल्ली स्थित 
भारत सरकार मुदणालयो/ भारत सरकार पक्ष्य-गुस्तक मुद्रणालयों में 
नियोजित अधिकरियों को सरकारी आवास पामंटन संशोधन नियम , 1959 
कहा जाएगा । 

( 2 ) ये नियम र प्रपत्र में प्रकाशित होने को मरीमा से प्रधून हागे । 

2. नासिक , कोयम्बनूर, कोरट्टी, अलीगढ़ , नीलोखेड़ी, मंत्रागाछी (हायड़ा ) 
रिंग रोड, नई दिलानी , फरीदाबाद और गंगटोक स्थित भारत सरकार 
मद्रणालयों में नियोजित अधिकारियों को सरकारी प्रावास ग्रामंटन नियम , 
1972 में 

( 1 ) नियम 2 में 

( क ) उपनियम ( ग ) मे "प्रबंधक " शब्द के बाद "महा प्रबन्धक " और 
"प्रारी अधिकागे " शब्द जोड़े जाएं । 

( ब ) उपनियम ( प ) मे अंक और अभिव्यक्ति " 45ग परन्तु प्रतिपुरक 
माले छोड़कर " के स्थान पर अंक और अभिव्यक्ति “ ७( 21 ) ( क ) ( 1 ) " 


पावास आबंटित होता है नो कह ऐसे प्रावटन के एक महीने के भीतर 
कोई भी प्रावाम समर्पित करेगा, करेगी, जैसा मामला हो । 

परन्तु यह उस स्थिति में लागू नहीं है जहां पति और पत्नी किसी 
न्यायालय द्वारा किये गये न्यायिक विच्छेद के आदेश के अनुसरण में अलग 
अलग रह रहे है । 

( ख ) अहां दो अधिकारी एक ही स्टेशन पर अलग- अलग प्रावासों को 
लिये हुए हैं जिनमें से एक इन नियमों के अधीन मामंदित है और दूसरा 
उस पूल में जिस पराये नियम लागू नहीं है तथा वे परस्पर विवाह कर में 
तो उनमें से किसी एक को वियाह के एक महीने के भीतर एक प्रावास 
समर्पित करना होगा । 

( ग ) यदि धारा ( क ) या ( ख ) के अधीन यथा अपेक्षित प्रवास 
मर्पित नहीं किया गया तो प्रेस पूल मे प्राधाम प्रामंटन को ऐसी अवधि 
समाप्त हो जाने पर रद्ध हुमा माना जाएगा । 

( 3 ) विद्यमान नियम 4, निम्नमिखित नियम द्वारा प्रतिस्थापित होगा , 
अर्थात् : --- प्रावाम का वर्गीकरण -~ ~ नियमो द्वारा यया उपयन्धित में 
मित्राय अधिकार । निम्नलिखित सारण , के अनुसार प्रामास के प्राबटन 
के लिये पात्र होगा । 

मावास का टाइप -- ऐसी तारीख को अधिकारी की मासिक परि 
लब्धियों को उनकी कोटि , जमा फि मुव्रण निवेशक द्वारा सम्बन्धित पाबंटन 
वर्ष के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए । 


मारणी 


प्रावास का टाइप 


मासिक परिलब्धियां 


टाइप -- - 
टाइप - - 2 


होंगे । 


टाइप --- 3 


टाइप - -- 4 


( ग ) उपनियम ( 1 ) के लिये निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :--- 
( घ ) ( 1 ) नियम 4 के प्रावधानों के अधीन किसी टाइप के प्राथाम के 

लिये पात्र अधिकारी की प्राथमिकता तारीख मे तात्पर्य यह 
प्राथमिक तारीख है जिम तारीख में यह केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार या विभागेतर सेवा में किसी पद पर लगातार 
परिलब्धियां छा कर रहा है , टाइप 5 ( क ) और टाइप 5( ख ) 
सथा ऊपर के सम्बन्ध में छुट्टियों की अधि छोरकर, टाइप 1 
मे टाइप - 4 ग्राम के सम्बन्ध में उम मारीख को जिस 
नारीमा से यह विभागेतर मेवा की अवधि सम्मिलित करके केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार के अर्धन लगातार सवा में है : - - 


रु . 950 से कम 
रु . 1500 - से कम लेकिन रु . 950 

से कम नहीं 
रु . 2800 से कम परन्तु 
रु . 1500 से कम नहीं 
रु . 3600 से कम परन्तु 
रु . 2800 से कम नहीं 
रु . 4500 से कम परन्तु 
रु . 3600 से कम नहीं 
रु . 5000 मे कम परन्तु 
रु . 4500 से कम नहीं 


टाइप - - 5 ( ए ) 


टाइप 5( बी ) 


( यदि ये परिलन्धियां ड्रा करने वाला 
कोई अधिकारी न हो तो मव्रणालय 
के प्रधान को इस प्रावास का 
प्राबंदन किया जाएगा । 


- - -- 


- 


- - - 


- -- - - -- " 


यदि दो या अधिक अधिकारियों की प्राथमिकता तारीख वही है तो 
उनम वरीयता का विनिश्चय परिलब्धियों द्वारा किया जाएगा । अधिक 
परिलब्धियां लेने वाले अधिकारी को कम परिलब्धियां लेने वाले अधिकारी 
से वरीयता दी जाएगी । यदि परिलब्धियां गमान हैं गो सेवाकाल वारा 
विनिश्चय किया जाएगा और जहां परिलब्धियाँ लथा सेवा काल समान है तो 
अधिकारी के बेतनमान द्वारा विनश्चय किया जाएगा । उच्म वेतनमान में 
कार्यरत अधिकारी को निम्न वेतनमान पर कार्यरत अधिकारी से बगेयता , 
दी जएगी । 


नियम 5 उपनियम ( 11 ) में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, यथा , 
ना नियुक्त अधिकारी अथवा स्थानांतरण पर पाने वाले अधिकारी अपने 
कार्यभार ग्रहण करने के एक महीने के अन्दर अपने प्रावेवम सहायक प्रबन्धक 
( सम्पया ) को प्रस्तुत करें । 


( 2 ) नियम 3 में उप नियम ( 4), उप नियम ( 5 ) के माद निम्न 
लिबिस जोड़ा जाएगा :- - 

( 5) उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) में घिहित कुछ भी होते हुए 
( क ) यदि पन्नी या पति को यथास्थिति , जो इन नियमों के अधीन 
मावास की पाबंदी है, उग पूल से जहा ये नियम लागू न हों , बाद में 


( 5 ) नियम 9 में , 

( क ) उपःनयम ( 11 ) के नीचे मारणी में 
( i ) मव (ii ) के मामने प्रविष्टि के लिए "सेवा निवृत्ति अथवा 

सेवान्त अवकाश से "सम्बन्धित " 2 मार " शब्दों के लिए "4 माह " 
शब्द प्रतिस्थापित होंगे । 
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के अपने प्रावन में विकल्प होता है तो पुप नियम ( ii ) में 
दी गई धाराएं उस अवधि में दोगन लिसके लिए विकल्प 

दिया गया है उस पर लोग नहीं होती 
( 7 ) नियम 13 में , उप नियम (i ) के माच निम्नलिखित जोड़ा 

जाएगा, यथा 
" मशर्ने मि सेवानिवृत्ति की तारीख से तरसाल पहले 6 महीने 

को अवधि के दौरान प्रावास परिवर्तन मी अनुममि नहीं होगी " 
( 8 ) निमम 17 में , उप नियम (i ) के बाद निम्न लिखित उपगंध 

जोड़ा जाएगा यथा 
"मगर्ने कि मुव्रण निदेज ग निर्धारि किए गए फार्म : 
अधिमारी और स्वार्टर में रहने वाले उसके परिमार के पूर्ण 
विवरण और सहभागी और उसके परिवार के पूर्ण विवरण 

सहायक प्रबंधक (मंपदा ) को पूर्व पूमना भैगो मार । 
( 9 ) नियम 18 में , उप नियम ( 5 ) में अन्त में दशा , गए. " तीन 

वर्षों शब्दों को "पांच वर्षों णब्दों द्वारा प्रतिस्थापिस किया 
जाएगा । 


( 10 ) नियम 19 में , 
( क ) भव्य "माफिट लाइसेंस फीस के बराबर " गब्बों को हटा 

दिया जाएगा, और 
( ख ) विद्यमान उपबंधों के भाव निम्नलिखित उपबंध जाई 

जाएगे यथा 


( 2 ) मन (iii ) के सामने प्रविष्ट के लिए " प्रावटी की मृत्यु " से 

सम्बन्धित " 4 माह " शब्दों के लिए " 6 माह " शब्द प्रतिस्थापित 

होंगे । 
( 3) प्रविष्ट ( 7 ) के लिए सेवानिवृति उपक्रयात्मक छट्टी अथवा 

पी . प्रार . 86 के अधीन स्वीकृत नकारित छुट्टी से सम्बन्धित 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी :---- 
" 7 " सेवानिवृति उपक्रयात्मक सेवानिवृत्ति उपक्रयात्मक छुट्टी 
छुट्टी अथवा अस्वीकृत एफ . के मामले में अधिकतम 180 
प्रार . 86 के अन्तर्गत स्वीकृत दिनों तक छुट्टी की पूर्ण अवधि 
मकारित छुट्टी प्रथया एफ़ . के लिए पूर्ण औसत पर और 
भार . 56( जे ) के अधीन अन्य मामलों में चार महीने 
मेवानिवृत्ति मरकारो कार्मचारियों सेवानिवृत्ति के मामले अनुमत्य 
को स्वीकृत अजित छुट्टी 

मवधि सहित 
( 4) मद ( 8 ) के सामने प्रविष्टि के लिए "बाहर या भारत के बाहर 

प्रतिनियुक्ति पर अध्ययन अवकाश " से सम्बन्धित निम्नलिखित 
प्रतिस्थापन किया जाएगा । 

( 9 ) बाहर या भारत में अध्ययन छुट्टी :- - 
( क ) यदि अधिकारी अपनी पात्रता में नीचे थे भाघास को अधिकृत 

किया हुआ है तो ऐसे मामले में अध्ययन अवकाश की पूर्ण अवधि 

के लिए 
( ख ) यदि अधिकारी अध्ययन अवकाश का अवधि के लिए टाइप 

प्रपमी पात्रता के टाइप के प्रावास को अधिकृत किया हमा है 
परन्तु अध्ययन अवकाश 6 महीने की अवधि से अधिक न हो 
तो शर्त यह है कि जहां अध्ययन अवकाश 6 महीने से अधिक हो 
तो अधिकारी को यदि यह चाहता है तो 6 महीने की समाप्ति 
पर मा अध्ययन अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से अधि 
कारी की पात्रता से निम्न टाइप का बैकल्पिक प्रावाम प्रायटिप्त 

किया जाए । 
15) प्रविष्टि ( 11 ) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टिया जोई। कागी, यथा 
(12) पारस के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परन्तु 

प्रतिनियुक्ति माह से अधिक नही 

पर 
( 13 ) प्रति अवकाश प्रति प्रयाण की अवधि के लिए अनुक्रम 

में स्वीकृत प्रकाश जोड़कर बपर्ने कि 

5 महीने में अधिक न हो 
( 6 ) नियम 10 में , 
( क ) उप निकम ( i) के बाद निम्नलिखित उपमध जोयामागा 
यथा “ मरातें कि यहां कुछ भी ऐसा न हो गौर जहाँ के . मो . 
नि .वि . प्रमाणित करता है । क प्रायास अधिकृत करने के लिए 
उपयक्त नहीं है और फलतः अधिकारी पूर्वोक्त अवधि के अंदर 

नावाम अघि कृत नहीं करता " 
( ख ) उनियग ( iii ) के बाद निम्नलिखित उपघव और उपनियम ( iii ) 

जोड़ा जाएगा , बश : - - 
" मगर्ने कि गदि पिछला भावाल मनुवर्टी तारीख तपः , यथा 
पूषित, खाना नहीं किया आता मी अधिकारी यावास को 
मांचकृति और उपयोग , संत्राओं फर्नीनर और उद्यान , प्रभारा 
जमा यि सरकार द्वारा ममय- समय पर मिया पिया जाए 
की क्षति का भुगतान माग्ने को उस तारीख से जिम्मेवार होगा 

जिस तारीख से वह बाहर प्रायाम अधिकृत करता है । 
tili ) 4दि अधिकारी ने निछले टाएप के मावास को अधिकृत किया 

हुमा है आर यह नियम 5 के अंत उक प्रावास को रखने 


" परन्तु सेवानिति अथवा समान्त अवकाण समय में 
लाइमेंस फीम के भगतान करने पर मागामी अवधारण 
अवधि के लिए जैसा कि उपर उपमध में दया गया 

है चार महीनों मे अधिक नहीं होगा ” । 
iii ) नियम 21 में , “निर्माण और पावाम विभाग भन्द 

" गहरी विकास मंत्रालय " शब्दों, द्वारा प्रतिस्थापित 


टिप्पणी : मुबंद, नियम मबके निर्माण और मायाम मंत्रालय के दिनांक 

7 अक्तूबर, 1974 के एम. ओ . म. .. 735 के द्वारा भारत 
सरकार की अधिसपना के अतर्गन प्रमाणित किए गए और 

तदन्तर निम्नलिखित द्वारा मंगोधि :/विस्तृत किए गए । 
( i ) अधिसूचना में एम. ओ . 15 7, friin 13- 1- 76 
( ii ) अधिसूचना सं. एम . ओ. 37 : :. दिनांक - 7-10- 1979 
(iii ) अधिपूपना स . एस. ओ. 3775, दिनांक 31-1 10- 1979 
( iv ) अधिसूचना में. एस. ओ. 372 दिनांक : 5- 1- 1980 
( v ) अधिभूचना म . एस . औ 34: 1. दिनांक 1- 11 - 1980 


[ म . 5 . ( 31 )/ 88- गा . 4 
एस. एस. मग, उप-निदेण ( प्रशा ) 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(Directorate of Printing) 
New Delhi , the 19th October , 1989 


G .S . R . 929 , - In pursuance of the provisions of rule 
-15 of the Fundamental Rules , the President hereby makos 
the following rules further to end the Allotment of 
Government residences to officers employed in Government of 
India Press located at Nasik , Coimbatore , Koratty , Aligarh , 
Nilokheri, Suntragachi ( Howrah), Ring Road, New Delhi, 
Faridabad and Gangtok Rules, 1972, and extended to Govern . 
mont of India Text Book Presses at Chandigarh , Bhubancs 
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war and Mysore and Government of India Press, Minto 
Road , New Delhi nomely 


1. ( 1 ) These rules may be called the allotment of Governi 

ment residences to officers employed in Govt. of 
Indin Pross Govt. of India Text Book Press located 
at Nasih , Coimbatore , Koratty , Aligarh , Nilokheri, 
Şantragachi (Howrah ), Ring Road , New Delhi, 
Faridabes, Gangtok , Chandigarh , Bhubaneswar , 
Mysore and Minto Road , New Delhi, Amendment 

Rules , 1989 . 
( 2 ) These Rules shall come into force on the date of 

their publication in the official Gazette . 


2 . In the Allotment of Government residences to Ollicers 
cmployed in Government of India Press located at Nasik , 
Coimbatore, Koralty , Aligarh , Nilokheri, Santraguchi 
(Howrah ), Ring Road , New Delhi, Faridabad and Gangtok 
Kules, 1972 : 
( 1) In rulo 2 : 
( a ) In sub-rulc (c ), after the word "Manager " words 

" General Manager and Officer Incharge " shall be 

added. 
( b ) In sub -rule ( f) the figures and expression " 45C , but 

oxcluding the compensatory allowances " shall be 
substituted by the figures and expression " 9 ( 21) 

( a ) (i) " , 
(c ) For sub -rulo (i) the following shall be substituted , 

Damely , 
" ( i) Priority date of an Officer in relation to a type 

of residence to which he is eligible under the pro 
visions of Rule 4 means the earliest date froni 
which he has been continuously drawing cmolu 
ments relevant to a particular type or a higher 
type , in a postundor the Contral Government or 
State Government or on foreign service , except for 
periods of leave in rospect of type V ( A ) & V ( B ) 
and above , and the dato from which he has been 
continuously in service under the Central Govern 
ment or State Government including the period of 
foreign service in ruspect of Type I to Type IV 
accommodation : 


( c ) If a residence is not suirrenlered as required 

under Clausc ( a ) or clause ( b ), the allotment 
of the residences in the Pic s Pool shall be deem 
ed to have been cancelled on the expiry of suçlı 

period . 
( 3 ) The existing rule 4 , shall be substituted by the 

following rule , namely , 
" 4 . Classification of residence . Save as otherwise 

provided by these rules, an olficer will be eligible 
for allotment of a residence of the type as shown 

in the table below : 
Type of 

Category of otticer of his monthly emolu 
Residence 

ments on such date as may be specificd 
by the Director Of Printing for the purpose 

of the allotment year concerned . 
Typ : of Residence : Monthly Em lumcats : 
Type 1 

css thin Rs. 95 . - 
Type II 

Less than Rs. 1500 .. . but not less than 

Rs. 95 ) - 
Type III 

Less than Rs. 2899 / - - but not less than 

Rs. 1500 - 
Type IV 

Less than Rs. 3670 / - but not less than 

Rs. 28001 - 
Type V ( A ) Less thin Rs. 4500 / - . but not less than 

Rs. 3600 / 
Type V ( B ) Less th : n R : . 53001 - biit not less than 

Ks. 4500 / 
( In c Se thero is no oNicer drawing these 
cm luments, the Head of the Press will 

be allotted this house . ) 
( 4 ) In rule 5, sub -rule ( ii ) ths following shall be added 

at the end, namely , 
" Newly appointed Officers as is coming or iransfer 

may submit their applicativny to the Assistant Mana 
ger ( Estates ) within it month of their joining duty ." 


(5 ) In rulo 9, 
(o ) In the table below sub -rule ( ti), 
(i) for the entry against item ( ii ) relating to " Retirement 

or terminal leave " for the words 2 months the 

words 4 months shall he substituted . 
( ii ) for the entry against item ( iii) relating to " Death of 

the allottec " for the words 4 months the words 6 
months shall be substituted ; 


Provided that where the priority date of two or more 
Ollicers is the same, seniority , among then shall be deter 
mined by the emoluments , the officer in receipt of higher 
emoluments taking precedence over the ofiicer in receipt 
of lower emoluments ; where the cmoluments are equal, by 
the length of service ; and where both the emoluments and 
length of service are equal on the basis of the scale of pay 
of the officer, the Officer working in a post having 
higher scale of pay , taking precedence over the Officer in 
receipt of lower scale of pay . 


( 2 ) In rule 3. after sub -rule (iv ), sub -rule ( v ) reding 
as under will be added ; 
" ( v ) Notwithstanding anything contained in sub -rules 

( i ) to ( iv ) , 


( iii ) for the entry ( vii) relating to leave preparatory 10 

retirement or refused leuve granted under PR 86 
the following entry shall be substituted, namely , 
" (vii) Leuve preparatory For the full periud of 
to retirement or refused Ici ve cn full averige pay 
leave granted under F - R subject to a maximvm 180 
86 UT Erned Lahve grant - days in the case of leave 
od to Govt. Servant wh preparatory to retirement 
retiled under FR 56 ( 1 ) ind four nirnths in the 

ciscs inclusive of the pe 
riod permissible in the 
casc cfretircnicnt . 


(a ) If a wife or husband, as the case inay be, who 

is an allottce of a residence under thce rules , 
is subucqeuntly allotted a residential accommoda 
tion at the same station from a pool to which 
those rules do not apply , she or he, as the case 
inay be, shall surrender any one of the residences 
within ( ne month of such allotment; 


Provided that this clause shall not apply where the hus 
band and wife are residing separately in pursuance of an 
order of judicial separation made by any court ; 


( iv ) For the entry against item ( viii ) relating to " Study 

Leave outside of within India or Jeputation outside 

India " , the following shall he substituted : 
(vii) Study Leave outside or within ladi ; 
( a ) In Citne the officer in in occupation of accommoda 

tion below his entitlement, for the entire period of 

study Icave . 
( b ) In case the oflicer is in occupation of his cntitled 

type accommodation for the period of study leave 
but not exceeding six months provided that where 
the study leave extends beyond six months, he may 
bc allotted alternative accommodation , one typo 
below his entitoinent, on the expiry of six months 
or from the date of compicncement of the study 
leavc , if he / she so closires . 


(b ) Wliere (120) officers , in occupation of separate 

residences at the same station , one allotted under 
thçse rules and another from a pool to which 
thesc rules do 1100 apply , merely each other , any 
one of them shall surrender any one of the resi 
dences within one month of such marriage; 
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(iv) Notification No . S. 0 372 dated 25 -1 -1980 . 
( v ) Notification No. S. 0 3424 dated 24- 11- 1980 . 


( v ) After entry ( xi) the following cntries shall be added , 

damcly , 
(xii ) Deputation for the period of deputation but no 

outside India exceeding 6 m: nths . 
(xiii) Maternity For the period of maternity Icuyo 
Leave 

plus leavc granted in continuation 
subject to a maxlinlim of five in nths . 


[ No. 32(31)/ 88- A-IV ] 
S. S. MEHRA, Dy. Director ( A.II ) 


( b) In Rule 10 , 
( a ) After sub-rule (i) the following proviso 

added , namely , 


shall be 


" Provided that nothing contained lierein shall apply 

where the CPWD certifies that the accommodation 
is not fit for occupation and its a result thereof 
the officer does not occupy the accommodation 

within the period aforcsaid . " 
( b ) After sub-rule (ii ) the following proviso and sub 

Title ( iii ) shall be added, namely , " Provided that if 
the fojmer reside is not vacated by the subsequent 
date as aforcsaid , the officer will be liable to pay 
damages for use und occupation of the residonce , 
services, furniture and garden charges, as may be 
determined by the Government from time to time 
with effect from the catc he takes possession of the 

latter residence. 
( iii) If an officer occupying a lower type residence has 

given his option in his application made under 
Rule 5 to retain the said residence, the provisions 
contained in sub - rule ( ii) shall not apply to him 
during the period for which such an option has 

heen given. 
(7 ) In rulc 13 after sub - ruilc (i) the following shall be 

added, namely, 
" Provided that no change of residence shall be allowed 

during a period of 6 months immediately preced 

ing the date of superannuation . " 
( 8 ) In rule 17 , after sub -rule (i) the following proviso 

shall be added, namely , 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

नौवहन पक्ष 
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर , 1984 

( बाणिज्य पोस परिवाहन ) 
वाणिज्य पोत परिवहन ( स्योग पोत मंनिर्माण और मर्वेक्षण ) नियम , 1989 

सा. का .नि . 930 -~-कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्राद प, जिसे केन्द्रीय 
सरकार, वाणि उप पोस परिवहन अधिनियम , 1956 ( 1958 का 44 ) की 
घा 284 और घाग 299 द्वारा प्रश्न पक्तियों का प्रयोग करते हुए 
औ आक्षेप और मुलाय ग्रामविक याने के लिए प्रकाशित वाणिज्य पोत 
परिवहन ( स्वोरापीत मंनिर्माण और मर्वेक्षण ) निम्रम , 1971 तथा वाणिज्य 
पोत पनि यहन (म्धारापीत संनिर्माण ) नियम, 1986 को अधिकांस करसे 
हए, बनाना चाहती है , उक्त अधिनियम की धारा 299ख भी उपधारा 
( i ) की अपेक्षानुसा• ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्राप्त पर ऐमी तारीख से जिमका हम 
अधिसूचना की प्रतियां, जो राजपा में प्रकाशित की जाती है , जनता को 
उपलब्ध करा दी जाती हैं , साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके 
पश्णात् विचार किया जाएगा । 

ऐसे प्राक्षेपी या मुझामों पर , जो इस प्रकार विनिविष्ट प्रबधि की 
रामाप्ति के पूर्व उक्त प्राप्त की बातकिसी व्यक्ति में प्राप्त होंगे , केन्द्रीय 
सरकार विमार करेगी । 


नियमों का प्रारूप 


भाग 1 


प्रारंभिक 


" Provided that the officer shall send prior intimation 

to the Assistant Manager ( Estate ) in such Form 
as may be prescribed by Director of Printing inti 
mating full particulars of the officer and his family 
residing in the quarter and full particulars of the 

sharer and his family . " 
( 9 ) In tule 18, in sub -rule ( v) the words three years " 

appearing all the end, shall be substituted by the 

words " five years" . 
(10 ) In rule 19 , 
(a ) the words " equal to the Market licence fee" shall 

be omitted , and 
( b ) after the existing proviso , the following proviso shall 

___ he added, namely , 


1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अनुप्रयोग - - 
. . ( 1 ) इन नियमों का नाम माणिज्य पात परिवहन (म्योरा पोस 

संनिर्माण और सर्वेक्षण ) नियम, । 989 होगा । 
( . ) ये गमपत्र में प्रकागन की तिथि में प्रवृत्त होगे । 
{ 3 ) जब तक पिा अभिव्यक्त भप से नियम 67 में अन्यथा उप 

बंधित न हो , ये भारत में प्रेमीकृत सकल 500 टन या उससे 
अधिना. सभी समुद्रगामी स्थोग पोतों पर लागू होंगे । 


in the cure further in the afore 


परिमापाएं --- 


" Provided further that in the cvent of retirement or 

terminal lcave , the period for further retention on 
payment of licence fee as indicated in the afore 

snid proviso shall be not exceeding 4 months. " 
( 11 ) In rule 22 , the words " Department of Works and 

Housing shall be substituted by the words “ Ministry 
of Urban Devclopment." 


इन नियमो मे, जब तक कि मंद मं मे अन्यथा अपेक्षित न हो , 
(i ) “वर्ग का प्रभाग " में अभिप्रेत है डेम --- 

दीवान गया है । स बन प्रमाग और जी :---- 


Note : Principal ruiles were published under the notification 

of the Government of India in the then Ministry of 
Works and IIousing vide S. O . No. 2735, dated the 
7th October, 1974 , and subsequently amended / 

extended by : 
(i) Notification No. S. O . 157 dated 13-4 -1976. 
(ii) Notification No. SO. 3722 datcel 27 -10- 1979 . 
(ii) Notification No. S. 0 . 3775 dated 31- 10-1979 . 


(ii ) इरपात यो अन्य तुल्क सामग्री में सनिमित हो , 
( : ) उपयुक्त रूप ने मंदानित हो , 
( iii) इस प्रकार मंनिमित हो कि एक घंटे के मानक - अग्नि परीक्षण 

को समाप्ति पर, धुएं और ज्वाला के प्रवेश को रोकने में 
ममर्थ हो , 
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: ( iv ) अनुमोदित ज्वलनशील सामग्री से इस प्रकार उज्मारोधित हों 

कि मनावत्त पर्व का औसत ताप, प्रारंभिक ताप से 139 से 
अधिक न हो आर न हो संधिस्थल अथवा किसी भी बिंदु पर 
ताप- वृद्धि , प्राररंभिक ताप से 180 से अधिक हो , जब कि 
विनिर्दिष्ट समय, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ( 4 ) में तथा 
वर्ग, स्तंम ( 1 ) की तदनरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं :- - 


सारणी 


वर्ग " क - 68 " 

60 मिनट 
वर्ग "क - 30 ". 

30 मिनट 
वर्ग “ क -15 

15 मिनट 
वर्ग "क -0 " 

0 मिनट 
६. आवास स्थान से अभिप्रेत वह स्थान है जिसका उपयोग सार्वजनिक 
स्थानों, गलियारों, शौचालयों, केबिनो, आफिसों, अस्पतालों, खेल तथा 
मनोविनोद -कक्षों, रसोई भंडारों ( जहां भोजन पकाने के साधित न हो ) तथा 
इसी प्रकार के स्थानों के लिए किया जाता है , 
( 3 ) " अधिनियम " से अभिप्रेत वाणिज्य - पोत परिवहन , 958 

( 1958 का 44 ) से है, 
( 4 ) स्थोरा पोत के संदर्भ में “ वर्षगांठ ” से अभिप्रेत प्रत्येक वर्ष की 

उस तिथि से है जो स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र 
अथवा स्थोरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र की समापन तिथि के 

तद्नरूपी है, 
( 5 ) " अनुमोदित " से अभिप्रेत पोत परिवहन परिवहन महानिदेशक 

द्वारा अनुमोदन से है जब तक कि अन्यथा स्पष्टतः व्यक्त 

न हो , 
( 6 ) " सहायक स्टीयरिंग गियर " से अभिप्रेत वह उपस्कर है जो 

मुख्य स्टीयरिंग गियर का भाग नहीं है परंतु जो मुख्य स्टीय 
रिंग गियर के विफ़ल हो जाने पर जिसके द्वारा पोत का 
चालन किया जा सके , परंतु इसमें टिलर, चतुर्थाश तथा समान 

कार्य करने वाले घटक सम्मिलित नहीं हैं , 
( 7) " ख वर्ग प्रभासों " से अभिप्रेत , दीवाल, डेक की प्रांतरिक अंत 

शंदष्ट या मास्टर से निर्मित प्रभाग से हैं जो : --- 
(i ) इस प्रकार संनिर्मित हैं कि प्रथम आधे घंटे के मानक अग्नि 

परीक्षण की समाप्ति पर, ज्वाला के प्रवेश को रोकने में समर्थ 


( 10 ) "दीवाल " से अभिप्रेत डेक का वह सबसे ऊपरी भाग है जहां 

तक अनुप्रस्थ जलरुद्ध दीवालों का बहन किया जा सके , 
( 11 ) "स्थोरा क्षेत्र " से अभिप्रेत पोत का वह भाग है जहां स्थोरा 

स्थान, स्लीप टैंक तथा स्थोरा पंम्प कक्ष , जलबंध ( काफ़र डेम ) , 
बैलास्ट तथा स्थोरा टैंकों से संलग्न रिक्त स्थान तथा इन 
स्थानों से संबद्ध, पोत के भाग की संपूर्ण लंबाई तथा चौड़ाई 

में डैक का क्षेत्र है, 
( 12 ) " ग -- वर्ग प्रभागों से भिप्रेत वे प्रभाग हैं जो अनुमोदित 

प्रज्वलनशील सामग्री से निर्मित हैं । इन्हें न तो धुएं तथा 
ज्वाला संबंधी अपेक्षाओं और न ही ताप - वृद्धि के सापेक्ष 
सीमाओं की पूर्ति की आवश्यकता है । ज्वलनशील पृष्ढावरण 
अनुमेय हैं , बशर्ते कि वे इन नियमों की अन्य अपेक्षाओं की 

पूर्ति करें, 
( 13 ) " स्थोरा नियंत्रण केन्द्र " से अभिप्रेत वह स्थान है जहां से 

स्थोरा के भारण , विसर्जन या अंतरण का नियंत्रण किया 

जाता है , 
( 14 ) "स्थोरा पम्प कक्ष " अभिप्रेत वह कक्ष है जहां तेल स्थोरा के 

भारण, विसर्जन या अंतरण हेतु , पम्प अवस्थित हैं , 
( 15 ) "स्थोरा स्थान " से अभिप्रेत वह स्थान है जिसका स्थोरा 

(स्थोरा तेल टैंकों सहित ) तथा ऐसे स्थानों के लिए मार्ग के 

रूप में प्रयोग किया जाता है, 
( 16 ) “ स मक्त प्रमाणित ” से अभिप्रेत वे टैंक , कक्ष या पात्र हैं 

जिनका किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, अनुमोदित परीक्षण - यंत्रों 
का प्रयोग कर यह परीक्षण किया गया हो कि वे परोक्षण के 
समय किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आविषालु अथवा 

विस्फ़ोटक गैस से म क्त है, . 
( 17 ) "रसायन -टैंकर " से अभिप्रेत वह टैकर है जो निम्नलिखित में 

उल्लेखित किसी भी द्रव -उत्पाद को थोक में वहन करने के लिए 

संनिर्मित या रूपांतरित किया गया हो :---- 
- (i ) " अंतर्राष्ट्रीय थोक - रसायन-संहिता " का अध्याय 17 अथवा 
( ii ) थोक रसायन संहिता " का अध्याय VI , 
(18) "बंद RO / ROस्थोरा स्थान " से अभिप्रेत वह RO/ RO स्थोरा 

स्थान हैं जो न तो खुले RO / RO स्थान हैं और न मौसम 

डक हैं , 
( 19 ) " संयुक्त वाहक " से अभिप्रेत ऐसा टैंकर है जो थोक में तेल 

या ठोस स्थोरा के वहन के लिए बनाया गया हो , 
( 20 ) "नियंत्रण डेक " से अभिप्रेत वे स्थान हैं जहां रेडियो अथवा 

मुख्य नौचालन उपस्कर अथवा शक्ति का प्रापात स्रोत अथवा 
केन्द्रीय - अग्नि अभिलेखन अथवा अग्नि-नियंत्रण उपस्कर या 
अग्नि शमन अधिष्ठापन अवस्थित हों अथवा यह कोई नियंत्रण 
कक्ष हो सकता है जो नोदनमशीनरी स्थाई के बाहर अवस्थित 


( ii ) जिनका उष्मारोधी मान इतना है कि यदि प्रभाग पर मानक 

अग्नि -परीक्षण किया जाए तो अनावृत्त-पार्श्व पर ताप वृद्धि 
मूल ताप से 139C° से अधिक नहीं होती और न ही संधि 
स्थल सहित किसी बिंदु पर ताप , वृद्धि मूल ताप से 225°C 
से अधिक होती है, जबकि समय को सीमाएं इस प्रकार हैं 
वर्ग " ब -5 ". 

15 मिनट 
वर्ग " ख - " 

0 मिनट , तथा । 


(iii ) अज्वलनशील सामग्री से निर्मित हैं , 
( 8) “पोत की चौड़ाई " से अभिप्रेत, उस पोत के फ्रेम के बाहर से 

" गंभीरतम भार रेखा " पर या उससे नीचे फ्रेम के बाहर तक 

चरम चौड़ाई है, 
( 9 ) “ थोक - -रसायन संहिता " से अभिप्रेत , पोतों के संनिर्माण 

तथा उपस्कर की वह संहिता है जो थोक में खतरनाक रसायनों 
का वहन करते हैं और जिसे अंतर्राष्ट्रीय अनसमुद्री-संगठन 
सभा ने संकल्प ए 212 ( VII ) के द्वारा स्वीकार किया है, 


( 21 ) "कर्मीदल स्थान " से अभिप्रेत वह स्थान है जो केवल कर्मीदल 

. के प्रयोग के लिए नियत किया गया है, 
( 22 ) "अपरिष्कृत तेल से अभिप्रेत कोई भी ऐसा तेल है जो 

भूमि में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और जिसे वहन 
योग्य बनाने के लिप चाहे उपचारित किया गया हो या न किया 
गया हो । इसमें ऐसा अपरिष्कृत तेल भी सम्मिलित है जिसमें 
से कतिपय प्रासुत - - प्रभाज अलग कर लिए गए हों अथवा 

जिसमें कतिपय प्रासुत - - प्रभाज डाल दिए गए हों । 
( 23 ) " खतरनाक माल " से अभिप्रेत वह माल है जिसका समय समय 

पर संशोधित " अन्तर्राष्ट्रीय अनुसमुद्री माल संहिता में उल्लेख हो , 
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( 24 ) " अवरुख पोत अवस्था " से अभिप्रेत वह अवस्था है जमकि 
मुख्य नोदन तथा बॉयलर तथा महायक उपकरण, शक्ति की अन पस्थित 
में प्रचालन में नही है, 

( 25 ) "कल भार " में अभिपन समन देशिन ग्रोप्म फ़ी -बोर्ड के मदन 
गपी जन्म भार मानह पर, 1 . 025 विशिष्ट ग मन्द के जाल में किमी पोन 
के विस्थापन और पति के हल्के भार के बीच का मीटगे टनी में अन्तर 


( 26 ) पापान अवस्था " मे अभिप्रेत वह अवस्था है जमकि वियत 
गमित के प्रमुख स्रोत की विफलता के कारण , म . मान्य प्रचालन एवं अध्य 
म्सना के लिए प्रावण्यक मेव, एं कार्य नहीं कर रही है , 
( 27 ) " 

विन शक्ति के प्रापान सोन " से अभिप्रेत विद्य तपाक्ति का 
यह स्रोत है जिसका प्रयोग, विद्युत शक्ति के प्रमुख स्रोत के विफल 
हो जाने पर प्रापाम स्विमवार को मं भरग में किया जाता है , 

( 8 ) पापात बिल बोर्ड " से अभिप्रेत वह स्विच बोई है, जिसे 
प्रमुख शक्ति संभरण के विकन हो माने पर, विद्युत शक्ति के प्रापान 
मोत से शक्ति का मीधा मभरण किया जाता है और जिमका प्रमीग 
पापात सेवाओं की विनत ऊर्जा के वितरण में किया जाता है , 

( 29 ) "ज्वलनशील" से अभिप्रेत वे पद. ५ है जो प्रज्वग्नित होने 
में और वायु में जलने में समर्थ हैं , 

( 30 ) " अग सम्ब " मे अभिप्रेत उम जल सतह के स्तम्भ पर स्थित , 
प्रम बिद है जिस पर लम्बाई मापी गई है , 

( 31 ) "मीबाई सेक " में अभिप्रेत वह बैंक है जिम पर फ्री बोर्ड 
ममनेविशन किया जाता है और जो :--- 
( i ) मौसम में प्रमाणित सबसे ऊपरी पूर्ण हैक है जिसमें मौमम 
भाग के मभी प्रवेश द्वारों को बंद करने के स्थायी साधन हैं 

और जिसके नीचे पान के पापर्व के सभी प्रवेश द्वारों में जलकर 

स्थायी माधन लगे हैं , 
( ii ) असप्तम फीबोर्ड युक्त स्थोरे पोत में खुले इंक की निम्नतम 

मतह तथा रेक के ऊपरी भाग के समांतर मतह का मांतत्य , 

फोगोई डेक माना जाता है, अथवा , 
(iii ) स्वामी के प्रावेदन पर और पोत-परिवहन महाभिवेशक का 

अन मोदन प्राप्त होने पर ऊपर वर्णिन डेक के स्थान पर निम्नतर 
ईक स्वीकार किया जा सकता है बशर्म कि वह पूर्ण हो तमा 
स्थाई लैक, कम से कम मशीनरी स्थान नपा शिखर डेक को दीवाल 
के बीच , प्राग पीछे विशा में जारी रहे और साल दिशा 
म भी मतप्त रहे । जब निचला जैक स्वीकृत हो जाए तो बैंक 
भी निम्नतर रेखा और बैंक के ऊपरी भाग के ममातर उस 

रेखा का मानन्य फी बी क माना जाता है । 
( 32 ) "गम वाहक " मे अभिप्रेत मंनिर्मित या झपांतरित वह टकर 
है जो ज्वलनशील प्रकृति में द्रवीकृत गम या अन्य उत्पादों को धोक 
वहन करने के लिए उपयोग किया जाता है । इस प्रकार के उत्पादों की 
मूबी निम्नलिखित में वर्णित है --- - 


जिसके कारण विवत उपकरण या ऐसे उपकरण , जो प्रन्यथा प्रज्वलन 
का स्रोत हो सक , के मंनिर्माण या उपयोग में विशेष मा वधानी को 
मावश्यकता हो , 

( 35 ) " जोखिम पूर्ण अंचल या म्मान में अभिप्रेत , 
( i ) मनमोल योग मम म्यान या वह मान लिमके निकट 

म्भोर, टेक हो , 
( 7 ) ( ii ) मभी परियड या अंशतः परिगट म्पान, जिनकः पहुंच 

जोखिमपूर्ण-अंचलों या स्थानों तक हो , 
( iii ) मोबिपपूर्ण अंचल या म्मान में स्थित परिवद स्थान, जोखिम 
रहित माना जा सकता है बशर्स कि बह द्रम-स्मार। स्थानों 

से कम से कम दो मरुख इस्पात दिवालो यां बैको धारा 
पृषमित हो और जिसका मंकट मय अंचल का क्षेत्र में कोई 

मीधा प्रवेश प्रा२. न हो और जो यांत्रिकत. मंघातिन हो , 
( 36 ) " म्वतंब शक्ति पम्प " में अभिप्रेत यह पम्प है जो पोत के 
मम जन शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्ति द्वारा प्रचालित है , 

( 37 ) " अन्तरष्ट्रिीय योक रसायन संहिता " में अभिप्रेत योक में 
अमरनाक रसायमों का वहन करने वाले पोतों में निर्माण और उपस्कार 
हेतु मंजिता है जो अगाष्ट्रिीय अनुसमद्रि संगठन के संकल्प MSC 4( 18 ) 
दाग म्बीकत है , 

( 38 ) " अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस वारयः कोर " मे अभिप्रेत पाक में नधीकृत 
गैस का यहन करने बास पातों के मंनिर्माण और उपस्कार हेतु मंहिता 
है जो अन्तर्राष्ट्रीय अनममद्रिक मंगटन के संकला MSC5 ( 48 ) द्वारा 
स्वीकृत है, 

( 39 ) " लम्माई " में अभिप्रेत मम्भ के अगले पार्य और रार 
स्तम्भ के पिछले पावं या यदि कोर रहार स्तम्भ हो तो रडार स्टाफ 
के केन्द्र के बीच मापी गई ग्रीष्म मार जल रेखा की लम्बाई प्रया 
ग्रीष्म मार जल रेखा के 96 प्रतिशत इनमें जो भी अधिक हो से है 

( 40 ) " हल्के भार " में अभिप्रेत स्थोरा ईधन , स्नेहम - तेल , बेलास्ट 
जल, माजी जल और टंकियों में प्रभरण जलर उप-मोज्य भंडार, माग 
ही यात्रियों और कर्मीदल और उनके सामान के बिना पोत का मैट्रिक 
टनों में विस्थापन है । 

( 41 ) " अल्प ज्वाला विस्तार " से अभिप्रेत वह पष्ठ है जो मंबर 
स्थान में प्राग के खतरे को ध्यान में रखकर ज्वाला को फैलने में पति 
रोकता है , 

( 42 ) “ मोनरी मलार्म तथा नियन्त्रण केद्र से अभिप्रेत वह स्थिति 
है, जहां से नोपन तथा महायक मशीनरी नियंत्रित की जा सकती है और 
जहां ऐमी मशीनरी के मुरक्षित प्रचालन के लिए, प्रावास स्थानों तथा 
नौचालन मेनुओं पर अवस्थित बनाम में मनाया प्रत्य प्रनार्म अवस्थित 


( ) अन्तर्राष्ट्रीय -गम वाहक - मंहिता का अध्याय 19, अथवा , 
( ii ) गम वारक- महिमा का प्रध्याय XIX, इनमें जो भी लागू 


( 8 ) ( 43 ) मशीनरी नियंत्रण कक्ष " मे अभिप्रेत यह काम है जहां 
से नोवम की मावश्यकताओं की पूर्ति करने वाली नोदन मशीनरी तथा 
मायलर नियंत्रित किए जा सके , 

( 54 ) “ मशीनरी स्थान " में अभिप्रेत संवर्ग क " के सभी मशीनरी 
स्थान तथा नोदन मशीनरी, बायलर, तेल इंधन एककों, अमित्रों तथा 
प्रमुख विद्यत मशीनरी तेल भरण केन्द्रों, प्रशीतन, स्थायीकागे, मघातन 
तथा वातानुकूलन मशीनरी युक्त समी स्थान और वैसे ही स्थान तथा 
इन स्थानों के लिए मार्ग है , 


अभिप्रेत यो 


( 33 ) " गैम वाहक मंहिता " से अभिप्रेत पोक में प्रवी कृप्त गैसों का 
वहन करने वाले पोतों के निर्माण और उपस्कर हेतु मंहिता है जो अन्तर्रा 
ट्रीय अनुमद्रिक मंगठन के संकल्प ग. 328( IX ) में स्वीकृत है , 

( 54 ) " जोखिमपूर्ण क्षेत्र " से अभिप्रेत यह क्षेत्र है जिसमें विस्फोटक 
गंग -बाय मिश्रण इतनी मना में हो या उनकी उपस्थिति प्रत्याशित हो 


द्रीय अनमल पोतों के मंनि 


( 45 ) " मन क के मशीनरी स्थान " मे भिप्रेत पह मणीमरी 
म्थान है जहां, 
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किलोग्रामसिमी 2 से अधिक दाब पर ते के कार्य करने के लिए 
पाव पम्प, फिल्टर तथा तापक भी सम्मिलित हैं , 


( 60 ) "खुले RO स्थोरा म्यान " से अभिप्रेत ऐसे स्थोरा 
स्थानों से है जो या तो दोनों सिरों पर खुले अथवा एक मिरे पर खुले 
में तथा खुले हैक या पावं प्लेटिग पर स्यायो द्वारों द्वारा उनकी संपूर्ण 
लम्बाई में प्रभावी पर्याप्त प्राकृतिक संवातन की सुविधा हो , 


( 61 ) प्रामोद यान " से अभिप्रेत बह जलयान है जिसका प्रयोग 
मुख्यतः खेलों तथा मनोविनोद के लिए होता है , 


( i ) प्रमुख नोदन कार्य अगवा अन्य कार्यों के लिए अतिरिक दान 

प्ररूपी मशीनरी स्पित है , जबकि ऐसी मशीनरी का समग्र शक्ति 
निम कम से कम 375 किलोवाट है, अथवा 
( ii ) कोई भी सेल ग्वालित मायलर या तेल इंधन एमक तथा इन 

स्थानों के लिए मार्ग है , 
( 46 ) " मध्य परिसंघारी पम्प ” से अभिप्रेत वह पम्प है जो मुख्य 
संघ नित्र अथवा शीतलकों के जल परिसंचरण के लिए लगाया गया है, 

( 47 ) "मुख्य जनन केन्द्र " से अभिप्रेत वह स्थान है जहां विद्युत 
शक्ति का प्रमुख स्रोत स्थित है , 

( 48 ) "विद्युत शक्ति के प्रमस स्रोत , से अभिप्रेत वह स्रोत है 
जो मन्य स्विच मोर्ड का बिद्ध त शक्ति का संभरण करता है और जिसका 
प्रागे वितरण सामान्य प्रचालन या अभ्यस्त अवस्थामों को चालू रखने 
के लिए सनी सेवामों को किया जाता है, 

( 40) "मुख्य स्टीयरिंग गियर " में अभिप्रेत मशीनरी, रखर , संचालक , 
स्टीयरिंग गियर मामित एकक , यदि कोई हो, तथा सहायक उपकर तथा 
रडर को प्रभावी गति देने के लिए, पावश्यक रहर स्टाक को बलाधुर्ण 
अनुपयुक्त करने के साधन हैं जो सामान्य-सेवा -प्रवस्याओं में पोत को चलाते हैं , 

( 50 ) "मुख्य स्विच बोर्ड " से अभिप्रेत यह स्विच बोर्म है जिसे 
मस्य मोत से वियत का संभरण होता है और जिसका प्रयोग पोत सेय 
के लिएविज शक्ति को वितरित करने में होता है , 

( 51 ) " अधिक मा अग्र सेघा घाल " से अभिप्रेत यह अधिकाधम चाल 
है जिसे पोत गंभीरता म समुद्र गामी प्रपात पर समुद्र में चलते समय 
बना रखा है , 

( 5 ) " अधिकतम पश्च चाल " से अभिप्रेत वह प्राकलित चाल है । 
जिसे पोन , गंभीरता समन गामी प्रथात पर , अभिकल्प अधिकतम पश्च । 
शक्ति पर माक भार समाता है, 

( 53 ) " अधिकतम सेवा चाल " से अभिप्रेस वह अधिकतम चाल है 
जिसे पोत गंभीरता सन्द्रगामी प्रवाप्त पर बनाए रखने के लिए , अभिकल्पित 
लिया गया है, 

( 54 ) " मोटर पान " से अभिप्रेत अतिरिक्त दहन इंजन द्वारा नोधि 
पो . 

( 55 ) "नांचालन योग्य चाल" से अभिप्रत वह न्यूनतम चाल है जिस 
पर पोन, ग्रदिशा गे प्रभावी रुप से नेचालित किया जा सकता है , 

( 56 ) " शोर स्तर " से अभिने । रेसोबेलों में भारित हलनिवास पर 


( 62) " शक्ति संचालन तंत्र " में अभिप्रेत, रडर स्टक को घुम ने 
के लिए पामित संभरण हेतु व्यवलित उपस्कर हैं, जिसमें एक स्टीयरिंग 
एकक या एककों के साथ साथ संबड पाइप तथा फिटिंग तथा एक रसर 
संचालक होता है । शक्ति संचालक -तंभ उभयनिष्ठ योनिक घटकों जैसे 
टिलर, चतुर्थाश , तया रखर स्टाक अथवा उसी कार्य के लिए प्रयुक्स घटक 
का सहभाजन करता है, 

( 63 ) "प्रमुख अधिकारी " से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 2 ) में संदर्भित अधिकारी है , 

( 84 ) "साधजनिक स्थान " प्रायास स्थानो के घे माग है जिनका 
प्रयोग हालों , भोजन कक्षों, लाउज तथा बसे हो स्थाई परिबद्ध स्थानों 
के रूप में होना है, 

( 65 ) " रोड वाष्प धाम " से अभिप्रेत रोड उपकरण में मानक विधि 
से प्रयोग शाला -परीक्षण द्वारा निर्धारित द्रव मा प. प है , 

( 68 ) RO स्योरा स्थान " से अभिप्रेत वे स्थान है जो समय 
किसी भी प्रकर विभाजित नहीं किए जाते और ये पोत की पर्याप्त या 
सम्पूर्ण लम्बाई तक फेले होते हैं जिसमें माल ( पैकेज या थोक में ) रेल 
में या रेल प्रयवा रोडकारों, वाहनों जिनमें ( रोड या रेल टैंकर, ट्रेलर 
पास पलेट, अनारोही टैंक अथवा. समान में रण . एककों य" अन्य अमि 
ग्राही सम्मिलित हैं ) मामान्यतः खैतिज दिशा में लादे या उतारे जा 
सके , 

( 67 ) अनुसूची से मभिप्रेस इन नियमों से अनुबंधित कोई भी 
अनुसूची , 

( 68 ) " सेवा स्थान " से अभिप्रेत ये स्थान है जिनका उपयोग गलि 
यागें, भंड. र घरों जहाँ भोजन पक ने के स भिन्न हों ) , लकरों, मुख्य 
तथा सोना -चांदी कक्ष, भंवर मा तया ये फर्मशाल एं , जो मश नर स्थानों 
तथा से ही स्थानों तथा ऐसे स्थानों तक जाने व. ले मर्गों के अतिरिक्त 


( 57 ) " ज्वलनशील सामग्री " में अभिप्रेत यह सामग्री है जिसे 
लगभग 750गी . पर गर्म किए जाने पर जो स्वतः प्रज्वलन के लिए 
न जलना है और न जिसमे पर्यात मामा में ज्वलन योग्य वाप प्राप्त होते हैं 
यह प . परवहन महानिदेशक भी संतुष्टि के लिए एक सुस्थापित परोक्षण 
प्रसिया न निषित की जाती है , 

क ) “ सामान्य प्रचलनीय अभ्यस्त अवस्था " से अभिप्रेत वह अवस्था 
है ताति समन पोत, मशोनरी सेष ए, नोदन सुनिश्चित करने वाले 
समान तारकिया गंधागन क्षमता, प्रतरिक माया मा हा संघार तथा 
संकेत पलानाधन , सगा प्राणान नीक -विच माय ही साथ प्रस्तता 
के लिए भिल्पित मृग्य माधन अवस्थाएं कार्यक्रम स्थिति में हो और 
सामान्य प में कार्य करें , 

( 59 ) " सेल इंधन एकर " में अभिप्रेत घे उपस्कर हैं जो संत ज्वालित 
पपला को , सेना भरग प्रप्रिया में अथवा मानरिक दहन इंजनों 
को तप्त न के भरग की तैयारी में प्रयुक्त होते हैं, और इनमें 1 . 


( 69 ) "नि : सावन टैक " से अभिप्रेत तल भंडारण टैंक है जिसमः 
न्यूनतम तापन -पृष्ठ, सेलधारिता के 0 .183 मी . टन से कम नहीं 
होता , 

( 70 ) "विशिष्ट मंत्र मान " से अभिप्रेत जैक को दोबल के उपर 
या नीच परिबद्ध हैं जिनका प्रयोग ऐसे मोटर वाहनों के वन में होता 
है जिनके टैफ में ईधन हो है, ये वाहन इस ईधन क प्रयोग स्वनोक्न 4 
या उन प. हनों के पालनों में किया जाता है जिन तक यात्रियों को पहुंच 
होती है , 

( 11 ) "म. नक - अग्नि-परीक्षण " से अभिप्रेत यह परीक्षण है जिसमें 
संबद्ध दीवानों या डंकों के प्रतिदर्शों को परीक्षण - घाष्ट्र में मानक -समय 
तापवक्र के सन्निकट, तनापी तापों पर रखा जाता है । प्रतिदर्शी का 
विवन-पृष्ठ कम से कम 4 . 65 4 मी सथा ऊंच ई ( प्रथव बैंक की 
लम्बाई ) 2 . 44 मी , होती है जो प्राशयित निर्माण में प्रयुक्त होतो 
है जिसमें किसी उपयुक्त स्थान पर कम से कम एक संधि भी सम्मिनित 
होती है । मानक -समय-सापवत्र की परिभाषा इम मरल बक्र द्वार की 
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( ख ) वर्ग II, वर्ग III के अतिरिक्म भारतीय स्पोरा पोत जो 

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मामा म करते हों । 
( ग ) वर्ग III , टग टेंडर, लाउंच , लाइटर , मल निष्कर्षित तथा हापर 

जो ममत में थोड़ी दूरी तक आते हों । 


भाग II 


अध्याय 1 
पोतखोल का संनिर्माण 


अनुप्रयोग - अध्याय 3 के अलावा इस भाग और भाग III के उपबन्ध , 
वर्ग 1 के सभी स्थोरा पोमों पर लागू होते हैं तथा अध्याय 3 के उपबन्ध , 
वर्ग I तथा II के सभी ऐसे म्थोरा पोतों पर लागू होते हैं, जिनकी मशीनरी 
को माधिक देखभाल न हुई हो । 


जाती है जो प्रारक घाष्ट्र साप के उपर मापित निम्नलिखित सप 
बिदुओं से गजरती हुई खींची गई है, 

5 मिनट की ममाप्ति पर , . . . . . 566°C 
10 मिनट की मम पित पर . . . . . . . 858°C 
15 मिनट की सम प्ति पर 

718°C 
30 मिनट की सम प्ति पर 

821°C 
60 मिनट की समप्ति पर 925°C 

( 72) "इस्मात या अन्य तुल्य म पनी " से अभिप्रेत ऐसी सामग्री 
है जिसमें या तो स्त्रयं या उपग्ध उष्म रोधन के कारण , मानक - अग्नि 
परीक्षण के लिए ला अग्नि - नुवभासनो की ममाप्ति पर, इस्पाप्त के तुल्य 
संस्थनीय तथा निष्ठा गुणधर्म विकगित हो जाते हैं , 

( 73 ) "स्टियरिंग गियर नियंत्रण-तंत्र " से अभिप्रेत वह उपस्कर 
है जिसके द्वारा भोपालन सेतु से स्टियरिंग गियर. शक्ति एककों तक प्रादेश 
संप्रेषित किए जाते हैं । स्टियरिंग गियर नियंक्षण- संन्नों में , संप्रेषित, अभि 
ग्राही, द्रव मलित नियंत्रण पम्प तथा उनसे संबद्ध मोटर नियंत्रक , पाइपिंग 
तथा केबिल पाते है . 

( 74) "स्टीयरिंग गियर शक्ति एकक " से अभिप्रेत , 

(i ) विधुत स्टियरिंग गियर के संदर्भ में विद्युत मोटर तथा उमसे 
संबर विद्युत उपस्कर है , 
( ii ) चुत-द्रवच लिन स्टियरिंग के संदर्भ में विद्युत मोटर, उससे 

संवर विद्युत उपकर और मंयोजित पम्प है , 
( iii ) माप द्रववालित या , वातिज प्रवचालित स्टियरिंग गियर 
. के संदर्भ में पान इंजन तथा संयोजित पम्प है , 
- ( 75 ) "सर्वेक्षक " से अभिप्रेत , अधिनिगम, को धारा 9 के अन्तर्गत 
नियुक्त, कोई मर्पक्षक सा कोई व्यक्ति प्रायः व्यक्ति समूह है जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत है , 

( 76 ) "टकर " मे अभिप्रेत, ज्यलनशील प्रकृति के द्रव स्थोरा के 
थोक वहन के लिए संनिति य कपांतरित पोत है तथा इसके अन्तर्गन 
गैस व हक तथा रसायन कर भी आते हैं जब तक कि संदर्भ में अन्यथा 
अपेक्षित नहीं है, 


5. संरचनीय माम→- - 
प्रत्येक स्पोरा पीत की मंरचनीय मामयं सथा अनुप्रस्थ जलम्ब दीवालों 
की संख्या और उनका विधाम , आशयित सेवा के उद्देश्य को ध्यान में रखते 
हुए पर्याप्त होनी चाहिए और ये नियम 53 के अनुसार होनी चाहिए । 
6. मंघट्ट बीवालें - - 
( 1 ) प्रत्येक पात में एक संवद-दीवाल होगी जो फ्री पोर्ड - क नक 

जलमय लोगी । यह दीवाल अग्र लम्ब से उस पीत की लम्बाई 
का कम से कम 5 प्रतिशन या 10 मीटर, इनमें जो भी कम हो , 
दूरी पर अवस्थित होगी, 
बशर्ते कि कुछ अपवादों को छोड़कर जब फि मुख्य सर्वेक्षक , 
भारत सरकार पौत की सूरक्षा मे संतुष्ट होकर, इस दूरी को 
• पोन की लंबाई के 8 प्रतिशत तक की अनुमति दे सकता है , 
( 2 ) जब भी स्थोग पोत का कोई भाग जल सतह से नीचे, अन लम्ब 

से प्रागे निकला रहता है जो कि कंदाकार धनु, सो उपनियम 
( 1 ) में अन्य धरी , निम्ननिखिन स्थिति से मागी जाएगी - - 
( क ) ऐसे विस्तार की मध्य लम्बाई से, अयया अग्र लम्प से 
( स ) अग्र सम्म से पान की लंबाई के 1 . 5 प्रतिशत मागे 
अथवा 


( ग ) अग्र लम्ब से 3 मीटर पाये इनमें जो भी पिछली स्थिति 


( 77 ) "टन " से प्रति प्रेस , साल टन , 

( 78 ) "उपरी जैक " से अभिप्रेत बसे उपरी पूर्ण डेक है जो समुद्र 
या मौसम से प्रभावित है और पोत रचना क अभिन्न अंग के रुप में 
लगा रहता है, यह ई बार है जिसके मौसम भाग में बंद करने के 
स्थाई साधन लगे हैं औः निमके नोच भी द्वार, पोत के पाश्व में स्थित 
है और जिसमें अलरुद्ध करने के स्थाई साधन लगे हैं , 


( 3 ) संघट्ट दीवाल में सोपान या प्रवान हो सकते हैं जहां कि ये 
सोपान या प्रवाच , उपनि पाम ( 1 ) नपा ( 2 ) द्वारा विनि प्रष्ट मीमा में 
होते हैं । इस दपाल को वेधने वाले पाइपों में बाल लो होते हैं जो 
फ्री बोर्ड के उपर से प्रचालित होते हैं और वाल चेम्ट, प्रागिबर के अंदर 
वीवाल पर सूरक्षित रहती है । संबद दीवाल के पिछले पाश्र्व पर ये वाल्व 
लगे हासे हैं जबकि ममी मेवा - परिस्थितियों में इन वाल्बों तक प्रामानी से 
पहचा जा सकता है और जिम स्थान पर ये अवस्थित होते हैं वह स्पोरा . 
स्थान नहीं होता । ममी वाल्व इस्पात । बांज या अन्य अन मोदित अन्य 
सामग्री से बनाए जाते है । एमी योयान में कोई भी प्रार, पैन होन , गंगासन 
वर्गहनी अथवा कोई अन्य प्रवश द्वार नहीं लगाया जाता । 


( 79 ) मंरचना के संदर्भ में जरा से अनियेत वह संरचना है जो 
किसी भी दिणा में स्वयपा के प्रवेश को रोकने में समर्थ है जब कि 
अल शीर्ष, फो बोई तक हो , 

( 80 ) " मौसम है " से स्प्रेित वह उफ है जो उपर से तथा कम 
से कम दो ओर से मौसम के लिए पूर्णतः खुला है , 

( 81 ) "मरबन के संदर्भ में मौसम " मे अभिप्रेत यह मंग्मना 
है जो समन्य समद्री रवस्थाओं में ग्वयं से होकर जल के प्रवेश को 
रोकने में समर्थ है, 
स्थोग पीतों का वर्गीकरण - - 

(i ) इन नियमों के संदर्भ में भारतीय स्योरा पोत निम्नलिखित 
वर्गों में क्रममा किए गए हैं :- -- 

( झ ) पग 1, अनाष्ट्रिय सनद्रो पात्रा करने वाले पोत 


( 4 ) पोषं अग्र अधिरचना मुक्त प्रत्येक म्योरा पोन में संघट्ट दीवाल , 
ठीक फोबोई -जैम के उपर ईक तक मौसम - सद्ध वितरित होगी । यह 
विस्तार उपनिपम ( 5 ) की अपेक्षाओं के प्रसार होगा तथा उपनियमों 
( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा विनिर्दिष्ट सीमानों में अवस्थित हो सकता है । 
संघट्टदीवाल तथा उमके विस्तार के बीष क का कोई भाग , यदि होतो , 
जलगद होगा , 
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( 16 ) ( 2 ) प्रत्येक स्थोरा पोन में जनककी, मार्गो सूरंगों तथा 
संवातकों को पूर्ण होने के बाद मम्मम्या प्राप्ल यन परीक्षण किया जाना 
पाहिए । 
9 जलरूद दरवाजे :- - 
. ( 1 ) जलरूद्ध दरवाजों युका प्रोम्योरा पान , किमी दीवाल या 

हैक की जलरुख-मिष्णा बाए रखने के निर, ऐमा प्रत्येक द्वार 
उपयुक्त सामर्ग से बसाय . जगा व हए तथा आशयित कार्य 

को देखते हुए वापूरक निर्मि । यि माने चाहिएं । 
( 2) ( क ) प्रत्येक सी जल संच दरवाजे, स्वयं वरवाजों पर लगे 

तया दीवाल इंक के ऊपर किसो भी गिम्य स्थिति से , दक्ष 

हस्त चालित गियर द्वारा प्रचालन में सनई होने चाहिए । 
( ख ) मशीनरी स्थान की ववाल में लगे किसी भी सी जलरुख द्वार 

का वह प्रचालन गिपर , गो दाबान क के ऊपर से प्रचालन 
करता है , मशीनरी स्थान के बाहर स्थित ना चाहिए । 


( 5 ) प्रत्येक स्घारापीत जिसमें धनु द्वार तथा नातू भारण रम्प 
उपलब्ध हों , जो फीबोर्ड डेक के ऊपर संघट्ट पीवाल के विस्तार है, जलरूट 
होगा तथा फोबोई बैंक से 2 . 3 मीटर से अधिक ऊपर रैम्प का भाग 
उपनियम ( 1 ) तथा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मामानों से अधिक प्रागे की पोर 
विस्तारित हो सकता है । 

( 6 ) फ्री बोर्ड अंक के ऊपर संघट्ट दीवाल के विस्तार में द्वार संख्या 
पूर्णत: जलद होनी चाहिए तथा पीत के अभिकल और सामान्य प्रथालन 
के साथ , न्यूनतम संगत होनी चाहिए । 
7 . जलसच - - दीवालों , रंकों तथा प्रांतरिक तनों का परीक्षण एवं संनिर्माण 
( 1 ) प्रत्येक स्थोरापोत में - - 
( क ) दीवाल का प्रत्येक यनुप्रस्थ एवं अनुषं उपप्रभाग इस प्रकार 

संनिर्मित किया जाना चाहिए कि गीत के क्षतिग्रस्त होने की 
स्थिति में , वह जल के न्यूनतम शीर्ष से उत्पन्न दाब को , प्रतिरोध 
की एक सीमा में , सहन करने में समर्थ हो यह मल शीर्ष कम 

में कम फोबोर्ट -टेक के जल -- शीर्ष के बराबर होता है । 
( ख ) बाल भे सोपान या प्रवास जलरूख होने चाहिए और इनकी 

सामर्थ्य दयाल की सामथ्र्य के तुल्य हानी चाहिए , 
( 15 ) ( ग ) जलरूख क या दोवान से गुजरने वालेफेम या वंड 

( बी ) , काष्ट या सीमेंट या इस प्रकार की अन्य सामग्री का 

प्रयोग किए बिना मंरचनात्मकतः जलाकर बनाए जाने चाहिए , 
( घ ) पोत में फिटिंग के अंतिम चरण में जलरूद्ध फों की , प्राप्लावन 

या नम्य परीक्षण द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि जलरूब 

दीवाल की प्रभाविता सुनिश्चित हो जाए । 
( 0 ) खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट शीर्ष तक जल पानाविप्त करके 
• अप्रशिखर, विकासलों , वाहिनी मौटल तथा प्रांसरिक मास्टर 

का जाब का जाना चाहिए । 
( च ) द्रव धारण करने वाली टंकियों की , जो पोल के उपप्रभाग का 

भाग है , भार- सतह के तदनकपः शीर्ष के बराबर जल भर कर, 
प्रथया लौटण के शीर्ष से फ्रीमोई क का गहराई में दो तिहाई 
तक , इनमे जो भी अधिक हो , जल भर कर इस प्रकार जांच की 
जानी चाहिए कि किमी भी हालत में परराक्षण - -पीप, टैक 

के शीर्ष से कम से कम 0 . 9 मी . फार अवश्य रहें । 
( 2 ) उप नियग ( 1 ) के खंत्रों ( घ ) (उ ) नगा ( च ) में विनिर्दिष्ट 
परीक्षण , किसी भी ऐसी टैंक की परिस/मानों पर भी लागू होंगे जी 
पोत - - मंरचना के अभिप अंग के रूप मे संनिर्मिन हो भौर मिसका प्रयोग 
ज्यों के भंडारण में किया जाना हो । मशर्ते कि लिम्नलिखित में विनिदिष्ट 
जल-शीर्ष अधिकतम होगा :- - 


( 3 ) जहाँ भी मशीनरी- स्था । ग. नि लिने काग : जनरूख - शैफ्ट- सुरंग 
तक पहुंच होता है , तो मनिगम द्वार में ऐगा सी जमा बरवामा लगाया 
जाना चाहिए जो कि दरवाजे के दोनों मार से प्रवास : कर सके । 

( 4 ) संवर प्रचालन स्पितियों .. ऐसे साधन उपलब्ध होने पाहिए 
जिनसे यह पता लग जाए कि सर्ना दरवाजा बंद है । 

( 5 ) जलपोत किसी भी दिगा में 150 मत हो तो जलरूस दरवाजों का 
प्रचालन संभव होना चाहिए । 


10. जलरूप दरवाजों का परीअण - - 


प्रपेक स्थोरा पोत में जरूर दराज का परीक्षा के बोर्ड - रेक तक , 
मीपं के सुल्य जल दाब वारा किया जाना वाहिए । 


11. बेलास्ट तथा विल्ज पम्पन तथा अपरह - यव - या : 


( 1 ) प्रत्येक स्थोरा पोत में दक्ष विन्ध पापन संयंत्र तथा अपवाहन 
के साधन उपलब्ध होने चाहिए और ये इस प्रक र वस्थित हों कि ताजे 
जस , जल वेलाम्ट, सेल ईधन या ब्रष स्थोरा के वहन के लिए स्थायी रूप 
से विनियोजित स्थान के अतिरिकः द वान डेक तक , पंत - 

( 17) खोल के किसी भी स्थान में प्रवेश करने वाले जल को कम 
से कम एक चूषण-पाइप द्वारा पम्प से बाहर निकाला जा सके उस समय 
पोत चाहे मम नौटल पर हो या फिमो भी बिना में 50 नत हो । 
पोत में उपस्थित नाजे जल, जल वेल . ट , तेल ईधन या अप स्थोरा को 
बाहर पम्प करने या अपवाहन के लिए अन्य पक्ष साधनों का प्रावधान 
किया जाता है । विंग चूषक भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि जल, 
चूषण पाइपों तक प्रामानी से प्रवाहित हो सके , वरात कि महानिदेशक 
पोत के किसी भी कक्ष में पम्पा या अपमान के साधन की छूट की 
अनुमति में , 
यदि ये संतुष्ट हैं कि ऐसा करने मे पोत को सुरक्षा को कोई हानि मही 
होगी । रोधित धारकों में से जल के प्रणवाहन के लिए, दस साधन 
उपलब्ध कराए जाने चाहिए । 


( 1 ) फीबोर्ड-डक मक जल शीर्ष, 
( 2 ) पायु पाइपी के शीर्ष तक जलशीर्ष, 
( 3 ) ₹क के शीर्ष से जल का शीर्ष 2 . 5 मो ऊपर , 


8 जनमत छैको, मार्गो , सूरंगों, वाहिनी मोटलों नथा मंवातकों का 

संनिर्माण तथा परीक्षण : 
( 1 ) प्रत्येक स्योरा पान में जलरूप ईक , मागों , सूरंगों , पाहिनी 

नोटल तया मयालकों की सामर्थ्य उननी हो होगी जितनी कि 
सनरूपी स्तरों पर जलभद्ध दीवालों की मामर्थ्य होती है । 
उन्हें जलरूद्ध बनाने के साधन और उनमें उपलब्ध द्वारों को 
बंद करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था की संतुष्टि, मुख्य 
सर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे पोस के 
जलस्व-मवातक तथा मार्ग कम से कम फ़ी -बोर्ड- क तक जलरूस 
होने चाहिए । 


( 2 ) कम से कम म रुप बिल्ज संयंत्र से संयोजिा , वो शक्ति पम्प 
उपलब्ध होने चाहिए, जिनमें एक नोस मशीनरी द्वारा पालित होना 
चाहिए । स्वास्थ्यकर , मेलास्ट तया स मान्य सेकः पम्प को बिल्ज -पम्प 
के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि ये पम्प , मिरज पम्पन संव 
सक प्राथण्यक संयोजनों के माथ उपलब्ध हो । 

( 3 ) कोयला प्रागारों ( शंकर ) या ते - भंड रण को या मशीनरी 
स्थानों में या उनके नीचे लगे सम बिन पाइप इस्पा : या अन्य उपयुक्त 
सामग्री से निर्मित होने चाहिए । 
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( 4 ) बिरुज तथा लास्ट -पम्पन-तंत्र इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए 
कि समुद्र या जल-बेलास्ट -स्थानों से प्रवाहित जल को पौत स्थानों 
से प्रवाहित जल को पोत स्थानों या मशीनरी -स्थानों अथवा एक जलसा 
कक्ष से दूसरे जलरुख कक्ष में प्रवेश करने से रोका जा सके । इस बाप्त 
का भी प्रावधान होना चाहिए कि बिल्ज और मेलास्ट संयोजनों युक्त 
किसी भी गहरे टैंक को समुद्र के अनायास आप्लावन से रोका जा सके 
जब कि उसमें स्थोर। हो या बिल्म पाइप द्वारा उसका निस्सारण हो रहा 
हो जबकि उसमें जल बेलास्ट विधमान हो । 


( 3 ) निम्नलिखित के भंजन की स्थिति में इस बात की भी व्यवस्था 
होनी चाहिए कि नोदन मशीनरी का सामान्य प्रचालन बना रहे या उमे 
चालू किया जा सके , 

(क ) विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करने वाले अनित 


( ख ) भाव संभरण का स्रोत , 
( ग ) बायलर प्रभरण जल तंत्र , 
( घ ) बायलरों या ईजनों के लिए ईधन तेल संभरण तंत्र , 
( 2 ) स्नेहन तेल दाम के स्रोत , 
( ब ) जल दाब के स्रोत, 


( 5 ) बिल्ज -पम्पन व्यवस्था के संदर्भ में उपलब्ध वितरण पेटियों 
तथा हस्तचालित यस्यों का अभिनिर्धारण स्पष्टतः अंकित होना चाहिए 
और ये इस प्रकार स्थित होने चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों में इन 
तक प्रासानी से पहुंचा जा सके । 

( 6 ) किसी भी पोत के दीवाल डेक पर स्थित, परिव स्थोरा स्थान 
के अपवाहन का भी प्रावधान होना चाहिए, यशर्ते कि महानिदेशक पोत 
के किसी भी विशेष कक्ष में अपवाहन साधन के छूट की अनुमति दे में 
यदि वे संतुष्ट है कि इन स्थानों के प्रामाप या अतिरिक उप प्रभाग के 
कारण पोत की सुरक्षा को कोई हानि नहीं होगी जहां दोधार डंक सक 
फोबोई इस प्रकार है कि डेका-किनारा जलमग्न नहीं है जबकि पोत किसी 
भी विणा में 5° झ का हुआ हो तो वांछित अपवाहन उचित संख्या और 
उमित आमाप के हैक स्कपरों द्वारा ओवर मोड पर सीधा किया जाना 
पाहिए जो बाणिज्य पोत परिवहन ( भार रेखा ) नियम , 1979 के अनुसार 
लगाए जाते हैं । अन्य सभी स्थितियों में प्रांसरिक अपवाहन, पर्याप्त 
धारित के किसी उपयुक्त स्थान या स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए , 
जहां उच्च जल स्तर अलार्म हो तथा ओवर बोई निस्सारण की उचित 
व्यवस्था उपलब्ध हो । 


( भार रेषा ) 


र 


अपवाहन 
माहिए , 


( छ ) संघनित पम्प तथा संघनित्रों में निर्वाह बनाए रखने की व्यवस्था , 
( ज ) बायलरों के लिए यांत्रिक वायु संभरण , 
( म ) प्रवर्तन या नियंत्रण उद्देश्यों के लिए घायु संपीडक और अभिग्राही 
( अ ) मुख्य नोवन मशीनरी के नियंत्रण के लिए प्रचालित पासिल 

या वैद्युत साधन , जिनमें नियंत्रणोय पिच नोदक भी सम्मिलित 

है, अथवा 
( ट ) नोपन के लिए सावश्यक कोई भी सहायक संत्र , 

मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार, इस उप नियम के अन्तर्गत सामान्य 
प्रचालन से नोवन क्षमता में मांशिक छूट को अनुमति दे सकते हैं अमाते 
कि वह संतुष्ट हो कि ऐसा करना सुरक्षित है । 
( 4 ) पोत की सुरक्षा और मोदन के लिए प्रावस्यका मुख्य तथा सहायक 

मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें नियंत्रण के प्रभागी 
साधन उपलब्ध हों तथा मशीनरी प्रचालन में सक्षम होनी चाहिए 

अब पात को प्रारम्भ में कोई शक्ति उपलब्ध न हों । 
( 5 ) जहाँ मशीनरी के प्रति पालन से उत्पन्न खसग अन्यथा उपस्थित 
हो तो निगमण के दो स्वतंत्र साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सुरक्षित 
चाल का अतिक्रमण न हो । 

मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार मशीनरी को पाल को मामिल करने की 
केवल एक युक्ति की अनुमति दे सकते हैं धगर्ने कि वे ऐसा करना सुरक्षित 
समझें । 


( 7 ) ऐरे मोटर वाहनों जिनके टेक में म्वनोदनार्थ इंधन उपस्थित 
हो , के पहन के लिए प्रयुक्त स्पोरा म्यान के स्कपरों को , मशीनरो या 
ऐसे अन्य स्थानों में नहीं ले जाया जाएग . जहां प्रज्जवलन के स्रोत उपस्थित 
हों । 


( 8 ) ऐसे स्थोरा स्थान, जिमका प्रयोग जज्वलन पोल या माविषालु 
वों को रखने के लिए किया जाना है, का अभिकल्पन इस प्रकार किया 
जामा चाहिए कि मुख्य बिल्ज तंत्र या पम्प से संयोजित किसी अन्य संस्त्र 
से होकर मशीनरी स्थान में अवस्थित पम्प सक अनजाने में होने वाले 
पम्पन को रोका जा सके । यदि महानिदेशक अपवाहन के लिए किसी 
द्रवों की मात्रा तथा प्रभिलक्षणों और उनको अवस्थिति को देखते हुए 
किसी पतिरिक्त साधन की मावश्यकता समझे, तो उसकी भी व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 


प्रध्याय- 2 


मशीनरी अधिष्ठापन 


( 6 ) जब मुख्य या सहायक मशीकरी अथवा ऐसी किसी मशीनरी 
के किसी भाग पर अतिरिफ वाव डाला जाता है तो इन भागों को सर्व 
प्रथम प्रयोग करने से पहले निम्नलिखित फे नंदर्भ में , कार्यकारी वाष से 
उपयुक्त अधिक वाब पर स्वचालित परीक्षण किया जाना चाहिए : - - 

( क ) संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा अभिकल्प , 
( ब ) उद्देश्य जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाना है, तथा 
( ग ) कार्यकारी परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत इनका प्रयोग किया 

जाना है , और इम सब भागों को वक्ष अवस्था में रखा जाना 
चाहिए । 


12. सामान्य : 


. ( 1 ) प्रत्येक स्थोरा पोत में मशीनरी , पायलरों तथा अन्य पाब-पात्रों 
तथा संबद्ध पाइप-तंम्रो तथा फिटिंगों का अभिकल्पन (डिजाइन ) और 
संनिर्माण ऐसा होना चाहिए कि वे प्राशयित सेवा के उद्देश्य की पूर्ति 
कर सकें । में इस प्रकार अधिष्ठापित और रमित हों कि कोई पर व्यक्तियो 
को जोखिम न्यूनतम रहे । गतिमाम भागों , तप्त पृष्ठों तथा अन्य संकटों 
का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री, उपस्कर 
के प्राशयित उद्देश्यों कार्याधीन परिस्थितियों तथा बोर्ड पर पर्यावरणी 
अवस्थाओं का , अभिकल्पन के समय ध्यान रखा जाना चाहिए । 


( 7 ) पोस के नोदन सया सुरक्षा के लिए प्रावश्यक मुख्य नोदन 
मशीनरी तथा समस्त सहायक मशीनरी इस प्रकार अमियाल्पित की जानी 
पाहिए कि पोत के सीधा खड़ा होने पर और स्थैतिक अवस्था में 150 
तथा 15 ° तक मुकार कोण पर किसी भी तरफ प्रायस होने पर और 
गतिक अवस्था में किसी भी तरफ 22. B° मानत होने पर ( सेंसिंग ) 
तथा साथ ही साथ रातिकसः वो या स्टनं द्वारा नाटिकप्त आनत ( पिपिंग ) 
होने पर भी पोत प्रजालन कर सके । मुख्य सर्वेक्षक- भारत सरकार उपनियम 
में विनिविष्ट कोणों को कम करने की अनुमति दे सकसे है वशीं कि यह 
पोत के प्रथप भामाप और सेवा- अवस्थाओं से संतुष्ट हों । 


( 2 ) जहाँ मुख्य नोदा मशीनरी की व्यवस्था परम्परागत हो , 
पहा महानिदेशक नोपन शक्ति के ऐसे पृथक स्रोत की व्यवस्था के प्रपेक्षा 
कर सकते हैं जो पोत को पर्याप्त मोचालन वाल प्रवाम कर सके । 
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( 3) गमय नोवन तथा घायलरों और घाव परों सहित सहायक 

( ग ) कार्यकारी परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत इनका प्रयोग किया 
मणीनरी के निर्मलन , निरीक्षण तथा अन रक्षण के लिए पहुंच उपलब्ध होनी 
चाहिए । 

नया प्रत्येक ऐगा बायलर या अन्य वाब-पात्र और उसके क्रमशः प्रारोहण , 
13. मशीनरी - -- 

वक्ष प्रवस्थानों में रखे जाने पाहिए । 
( 1 ) प्रत्येक स्थोर । पोत में नोदन मशीनरी तंत्र इस प्रकार अभि 

( 2 ) बायलरों के किसी भाग तथा अन्य पायपात्रों में प्रतियाब को 
कल्पिप्त, मनिर्मित तथा अधिष्ठापित किए जाने चाहिए कि सामान्य प्रचालन रोकने के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए तथा विशषकर प्रत्येक बायलर 
के दौरान कम्पन से उत्पन्न प्रतिबल प्रेरित न हों । 

नया प्रत्येक प्राज्वालिन भाप जनित में कम से कम दो सुरक्षा वाल्व होने 
( 2 ) गत के नोदन तया सुरक्षा अथवः बोर पर उपस्थित व्यक्तियों 

चाहिए : 
को सुरक्षा के लिए अ. पश्यक शक्ति संचरण में पयुक्त सभी गियरिंग प्रत्येक 

बशर्ते कि महानिदेशक केवल एक वाल्व लगाने की अनुमति दे सकते 
गौफ्ट तथा युग्मन इस प्रकार अभिकल्पित और संनिर्मित किए जाने है यदि व किसी बायलर पयवा प्रज्वलित भाप-जनित्र के निर्राम या किसी 
चाहिए कि ये सभी सेवा अवस्थाओं में पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी अन्य नक्षण के बारे में संतुष्ट ह कि अशिपाय के विरुव पर्याप्त सुरक्षा 
प्रतिवलों को सहन कर सके , ऐसा करते समय ये किस प्ररूपी इंजन धारा उपलब्ध है । 
चालित है अथव । वे किसका भाग हैं , का भी ध्यान रखा जाता है । 

( 3 ) प्रत्येक बिना देखभान वाले तेस ज्यालित यायसर में तेल 
( 3 ) 200 मिमी या अधिक सिलिंगर म्यास अयया 0 . 6 घन मः संभरण को बन्द करने की , नपा निम्न बायलर जल -स्तर, दहन वायु 
या अधिक ककम मायतन वाले प्रत्येक आंतरिक दहन-इंजन में समुचित संभरण की विफलता या ज्वाला-विफलता की स्थिति में बिना देखभाल की 
प्रकार का ऐसे कैफल विस्फोटन मोचन वाल्व लगे होने चाहिए जिनमें अवस्थिति पर अलाम देने की व्यवस्था उपलब्ध होगी । 
कंकर्कस में उत्पन्न असामान्य दाब को मुकम करने के लिए, पर्याप्त क्षेत्रफल 
उपलब्ध हो । विस्फोटन मोचन पाव इस प्रकार व्यवस्थित हों अथवा 

( 4 ) प्रत्येक ऐसे बायलर में , जो जल को किसी विशिष्ट स्तर पर 
उनमें ऐसे साधन लगे हो कि उनसे निस्सारण इस प्रकार विष्ट हो कि 

बनाए रखने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जलस्तर को प्रदर्शित करने 

के कम से कम दो साधन होरो जिनमें कम से कम एक प्रत्यक्ष पाठ्यक 
कार्मिकों को चोट लगने की संभावना म्यूनतम हो । 

प्रमाप कांच होगी । 
( 4 ) प्रत्येक मुख्य नोदन टर्बाइन और जहां अनुप्रयुक्त हो वहाँ, मुख्य 
मातरिक दहन नोदन मशीनरी तथा सहायक मशीनरी में ऐसी स्वचालित 

( 5 ) टर्बाइन मशीनरी की सेवा करने वाले प्रत्येक जल मलिका-बायलर 
विराम-व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए जो स्नेहन तेल संभरण भंजन जैसे 

में उच्चतर जलस्तर अलार्म लगा होगा । 
मंजनों की स्थिति में प्रचालन फरे जिनके फलस्वरूप शीघ्र पूर्ण भजन 

( 6 ) बायलरों में जल की गुणता के नियंत्रण तथा परीक्षण के माधन 
रांभीर क्षति या विस्फोट हो सकता हो । 

उपलब्ध होंगे । 
( 22 ) बशर्ते कि मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार यदि मशीनरी के ____ 16. बायलर-प्रमरण -तंत्र. - - ( 1 ) पोत को सुरक्षा के लिए प्राय स्वक 
प्रामाप और प्ररूप को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हों तो इस उपनियम में सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले ऐसे प्रत्येक बायलर में कम से कम दो 
यिनिर्दिष्ट व्यवस्थाओं के स्थान पर ईधन व्यवस्थामों की अनुमति दे सकते दक्ष पृयक प्रमरण जा तंत्र होने चाहिए ताकि एक प्रभरण- जल- संभरण के 

विफल होने से पोत को खतरा न हो जाए । ये प्रभरण जलतंत्र इस प्रकार 

व्यवस्थित होने चाहिए कि इनमें से किसी एक को दूसरे की दक्षता को 
14. युक्ति चालन तथा पश्चगमन के साधन.-.-- ( 1 ) प्रत्येक स्पोरा पोत प्रभावित किए बिना निरोक्षग या प्रोवर डाल के लिए खोला जा सके । 
में पश्चगमन लिए पर्याप्त शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए ताकि सभी मामान्य नतों के किसी भाग में अगिदाब को रोकने के साधन उपलब्ध होने चाहिए । 
परिस्थितियों में पोत पर उचित नियत्रण किया जा सके । पर्याप्त समय में 
नीफ की प्रणोद-दिशा फो ; उत्क्रमित करने के लिए नौवन मगीनरी में 

( 2) यदि किसी पोत में बायलर के प्रभरण-जल- संन्त्र में तेल का 
क्षमता होनी चाहिए ताकि पोन को अधिकतम मन- सेवा- चाल से विरामा 

प्रवेश संभव हो सो बागलर को प्रभरण जल संभरण व्यवस्था में तेल के 
पस्या में लाया जा सके तथा पोत के विरामन और युक्ति पालन के लिए संपूरक 

प्रवेश को रोकने का प्रावधान होना चाहिए । 
साधन निणित तया अभिग्लेखित किए जाने चाहिए । 

( 24 ) ( 3 ) प्रत्येक प्रभरण निरोध बाल्य, फ़िटिंग अथवा पम्प से ऐसे 
( 2 ) बहुनोवों युक्त प्रत्येक पोत के एक मोवक को निष्कायंकर पोत 

वायलरों तक प्रवाहित प्रभरण जल के पाइप , इस प्रकार मभिकल्पिप्त तथा 
के युक्ति पालन को योग्यता निर्धारित करने के लिए परीक्षण किए जाने 

संनिर्मित किए जाने चाहिए ताकि वे उन पर पड़ने वाले अधिकतम कार्य 
चाहिए । 

कारी प्रतिबल को सहन कर सके । साथ ही ऐसे सुरक्षा कारक का भी 

ध्यान रखा जाना चाहिए जो संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा प्रयोगाधीन 
( 3) उपनियम ( 1 ) तथा ( 2 ) के अन्तर्गत किए गए परीक्षण-अभिलेख कार्यकारी प्रवस्थानों के संदर्भ में पर्याप्त हो । सर्वप्रथम प्रयोग में लाने से 
पोत बोर्ड पर उपलब्ध होने चाहिए । 

पहले ऐसा प्रत्येक वाय, फिटिंग या पाइप का , संयोजित-कायलर के कार्य 

फारी बाब से अधिक बाब अथवा प्रभरण लाइन पर पड़ने वाले अधिक 
___ 15. बागलर तथा अन्य पाब पात्र.--- ( 1 ) प्रत्येक स्थोरा पोत में 

कार्यकारी दाख पर, इनमें जो अधिक हो , प्रचालित परीक्षण किया जाना 
प्रत्येक बायलर या अन्य दाय-पान तथा उसके क्रमशः प्रारोहणों का प्रयोग 

चाहिए और ये दक्ष- प्रवस्था में रखे जाने चाहिए । प्रभरण-पाइप पर्याप्त 
से पहले सर्वप्रथम , कार्यकारी वाब से अधिक वाव पर उनका प्रचालित 

मालम्बित होने चाहिए । 
परीक्षण किया जाना चाहिए । इस परीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता 
है कि बायलर तथा अन्य दाब-याच पोर उनके मारोहण निम्नलिखित के 

( 4 ) बायलरों में प्रभरण जल की गुणता के परीक्षण और नियंत्रण 
संदर्भ में माशयित सेवा के लिए सामर्थ्य तथा अभिकल्प की दृष्टि से के लिए साधन उपलब्ध होने पाहिए । 
पथप्ति हैं: 

17. भाप पाइप - तंत्र 

( 1 ) प्रत्येक भाप पाप गथा उसमे संयोचित प्रत्येक फिटिग, जिससे 
( क ) संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री का अभिकल्प , 

होकर भाप प्रवाहित होनी है, पर्याप्त रूप से प्रालम्बित होनी चाहिए 
( ख ) पह उद्देश्य जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाना है, 

पौर इस प्रकार अभिकल्पित तथा संनिर्मित होनी चाहिए कि वह उन पर 
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19. शीतलन जल -संघ 
____ मोवन मशीनरी को चालू रखने के लिए जिस पोत में शीतलन जल 
सेवाए प्रावश्यक हों , तो ऐसी जल -सेवामों के प्रचालन के लिए, कम से 
कम वो साधम होने चाहिए । 


पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी-प्रतियलों को सहन कर सके । साथ ही , 
निम्नलिखित में संदर्भ में सुरक्षा कारक भी पर्याप्त होना चाहिए : 

( क ) संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा 
( ख ) प्रयोगाधीन कार्यकारी परिस्थितियां । 

( 2 ) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक 
भाप पाइप और फ़िटिंग को सर्वप्रथम प्रयोग में लाने से पहले उपनियम 
( 1 ) के खा ( क ) तथा ( ख ) की अपेक्षामों के संदर्भ में निर्धारित 
अधिक कार्यकारी दाम पर उसका प्रचालित वाम द्वारा परीक्षण किया 
जाना चाहिए । माथ ही , प्रत्येक ऐसे भाप पाइप या फिटिंग , वक्ष अवस्था 
में रखे जाने चाहिए । 

( 3 ) अत्यधिक प्रतिबल से बचने का प्रावधान भी किया जाना 
चाहिए जिनसे ताप , कम्पन या अन्यथा कारणों रो भाप पाइप या फ़िटिंग 
विफल हो सकती हों । 

( 4 ) प्रत्येक ऐसे पाइप के अपवाहन के लिए वक्ष साधन उपलब्ध 
होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाइप का प्रांतरिक 
भाग , जल से मक्त है तथा पोत की प्राशयित सेवा के दौराम किसी भी 
हालत में जलाघात के होने की संभावना नहीं है । 

( 5 ), यदि भाप पाइप को किसी भी स्रोत से पर्याप्त सुरक्षा कारक 
के साथ सह सकने बाले वाम से उच्च दाब पर , भाप प्राप्त करने की 
संभावना हो तो ऐसे पाइप में वक्ष न्यूनकारी बाल्य , मोचन -बाव तथा 
दाब प्रमाप लगाए जाने चाहिए । 


20. तेल तथा गैसीय अधिष्ठापन : --- 

( 1 ) प्रत्येक पोत में बायलरों तया मशीनरी के प्रयोग के लिए 
उपलब्ध तेल ईधन का स्फ़रोक , कम से कम 60°सी . होना चाहिए 
( संवृतः धपक परीक्षण ) । बशर्ते पोत परिवहन महानिदेशक , ऐसे प्रतिबंधों 
के अधीन जिन्हे पे उपयुक्त सममें, निम्नलिखित अनुमति दे सकते हैं : 

( क ) कोई भी पोत , बायलरों में कम से कम 55°C स्फुरांक 
षाले तेल -ईधन का प्रयोग कर सकता है , प्रपया पोत प्रातरिक दहम 
प्ररूपी मशीनरी में कम से कम 43°C स्फुराक वाले तेल ईंधन का 
प्रयोग किया जा सकता है जब कि इस मशीनरी स्थान का परिवेश ताप , 
जिसमें ऐसा धन -तेल भंडारित या प्रयोग किया जाता है, ईंधन -सेल के 
स्फुराक से कम से कम 10°C कम हो , 


( ख ) 43°C से कम स्फ़ रांक वाले ईधन सेल का प्रयोग , बशर्ते 
कि वह किसी मशीनरी स्थान में भंडारिन न हो , 

( म ) द्रवीकृत प्रेस के पहन के लिए प्रमि कल्पिस पोतों में गैसीय 
इंधन का प्रयोग, यदि ऐसा ईधन पहन किए गए स्थोरा के उदवाप्पन मात्र 
से ही प्राप्त होता हो । 


स्पष्टीकरण ---इस उपनियम का कोई भी भाग, नियम 42 के उप 

नियम ( 4 ) के अंतर्गत , अनिल के प्रयोग के लिए उप 
लब्ध इंधन पर लागू नहीं होगा , 


( 2 ) प्रत्येक ऐसे पोत में जिसमें तेल या गैसीय ईधन का प्रयोग 
किया गया है, ईधन के भंडारण , वितरण तथा उपयोग की व्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिए जिसमें ऐसे ईंधन के प्रयोग से हो सकने वाले अग्नि या 
विस्फोट के संकटों का ध्यान रखा जाए पोत की तथा बोर्ड पर उपस्थित 
व्यक्तियों की सुरक्षा बनी रहे और कम से कम निम्नलिखित का अनुपालन 


18. वायु दाब - तंत्र : 

( 1 ) प्रत्येक ऐसे स्थोरा पोत में ऐसा दम वाय तंत्र उपलब्ध होगा 
जिसमें पोत मा मोर्ड पर व्यक्तियों की सुरक्षा तथा नोदम के लिए प्रावश्यक 
मशीनरी, संपीडिस वाय. द्वारा पूर्णतः प्रवर्तित , प्रचालित या नियंत्रित 
की जाती है । इस पामु तंत्र में पर्याप्त संख्या में वायु संपीडित तथा 
संपीडित वायु भंडारण पान भी सम्मिलित हैं , जो यह सुनिश्चित करेंगे 
कि सेवा के दौरान पाने वाली सभी परिस्थितियों में संपीडित वायु का 
पर्याप्त संभरण उपलब्ध हो । 

( 2 ) ( क ) प्रत्येक ऐसे वायु संन के भाग, जिन पर वायू दाब 
डाला जाता है, इस प्रकार अभिकल्पित या संनिर्मित किए जाने चाहिए 
कि ये पर्याप्त सुरक्षा कारक के साथ उन पर पड़ने वाले अधिकतम कार्य 
कारी प्रतिबलों को सहन कर सके । ऐसे सत्र में बातिल नियंत्रण तंत्र के 
अतिरिक्त , प्रत्येक वायुदाम पाइप अयवा फ़िटिंग को सर्वप्रथम प्रयोग में 
लाने से पहले उन पर पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी वाब से अधिक 
याब पर उनका प्रचालित परीक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें पक्ष 
अवस्था में रखा जाना चाहिए । 

( ख ) रत्येक ऐसे वाय, तंत्र के किसी भी भाग में प्रति दाब को 
रोकने का प्रावधान किया जाना चाहिए और जिन अल - जैकेटों प्रथवा 
वायु संपीडितों या शीतलकों के प्रावकरणों में , वाय पान भागों से रिसन 
से उत्पन्न फोधिमपूर्ण प्रतिवाब हो जाने की संभावना हो , उनमें पाय 
मोचन व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए । 


( क ) 1 . 8 बार प्रमापी से अधिक धाष पर सप्त धन तेल युक्त 
तेल धन, पोत में प्रवीप्त प्रषस्थानों पर प्रवस्थित होमा चाहिए ताकि 
दोषों तथा रिमन को भासामी से देखा जा सके , 


मगत कि म. ल्य सर्वेक्षक , भारत सरकार पोत इस बंड की पूर्ति की 
छूट दे सकते हैं यदि ये संतुष्ट है कि पोत के संनिर्माण को देखते हुए इस 
खंड की अपेक्षानों की पूर्ति म्यावहारिक नहीं है , 


र वाय, तंत्र 


और जिन 


गों से रिसन 


( ग ) निम्नलिखित का भी प्रावधान किया जाना चाहिए : --- 
( 1 ) किसी भी ऐसे पाय तम्स में तेल के प्रवेश को कम 

करना तथा तंत्र का अपवाहन करना , 
( 2 ) मंत्र को प्रातरिक विस्फोट के प्रभावों से बचाना , 

( घ ) प्रवर्तन - ~ यायु-संपीटिन से सभी निसारण पाइप सीधे प्रवर्तन 
वाय - अभिग्राहियों में प्राने पाहिएं और वायु-अभिग्राहियों से मुख्य या 
सहायक इंजन को पाने वाले सभी प्रान-पायु पाइप , संपोडिन मिस्सारण 
पाइप से पूर्णतः पृथक होने चाहिए । 


( ब ) तेल इंधन टैंक, पोत- संरचना का भाग होने चाहिए तथा , 
संपरा "क " के अंतर्गत मशीनरी -स्थान के बाहर अवस्थित होने चाहिए , 

( ग ) जब संवर्ग "क " की मशीनरी स्थानों में या उससे संलग्न ऐसे 
सेल धन टैकों को प्रवस्थित फरना प्रावश्यक हो जाता है , पो वि -सल 
टैक नहीं है, तो कम से कम उनका एक ऊबधिर पार्व, मशीनरी स्थान 
परिसीमानों के साथ संलग्न होगा और इसकी एक परिसीमा, द्वि -तल टैक 
के साथ साझी होगी । संवर्ग "क " के मशीनरी स्थान के साथ साझी 
टैक परिसीमा का क्षेत्रफल, म्यूनतम रखा जाएगा । संवर्ग "क " के मशीनरी 
स्थानों की परिसीमामों के अंदर प्रवस्थित किसी भी इंधन तेल टैक 
में कोई ऐसा ईंधन तेल टैंक में कोई इंधन नहीं होगा, जिसका स्फ रोक 
60° C से कम हो बसें कि पोत परिवहन महानिदेशक, पोत की संरचना 
को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि इस उपबंध की प्रावश्यकतामों की 
पूर्ति करना व्यावहारिक महीं है, तो अन्य व्यवस्थाओं की अनुमति दे 
सकते है , 
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21. स्नेहन तथा अन्य तेल तंत्र - - 

( 1 ) चेक ऐसे पोत में जिनमें सोहन , शीतलन तथा मुमप नोवम 
मशीनरी और उसकी सहायक सेवानों के प्रचालन में सेल , दाब पर 
संपारित किया जाता है , इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि व 
के विशाल होने की स्थिति में इस तेल के संवारण का कास्पिक माधन 
उपलब्ध हो । 

( 2 ) मंवर्ग " क " की मशीनरी स्थानों में स्नेह-सेल के भंडारण , 
वितरण तथा उपयोज्यता सबंधो परस्थाई नियम 25 के उपनियम ( 2 ) 
के अंतर्गत उन उपमंधों ( क ) , ( . ), ( ज ), ( म ) , ( ट ) , ( ठ ) तथा 
( 1 ) मी पक्षानों का अनुपालन करेंगी जो तेल ईंधन अधिष्ठापनो पर 
लागू होते हैं । अपवाद स्वरूप , ऐसे घर कोष प्ररूपो टेक -प्रमागों की 
अनुमति दी जा सकती है, जिनके प्रत्ये । टैक -संयोजन पर स्थन . बंद होने 
वाले वाल्वों तथा स्वीकार्य अग्निरोधी माना पाने प्रवाह कायों का 
प्रावधान हो । 

( 3 ) संवा " क " के मान । स्थानों को छोड़कर अन्य मशीनरी 
स्थानों के लिए मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार यह मंतुष्ट होने पर पोत 
की स रक्षा को कोई हानि नहीं पहुंचती , वे ऐसी मन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं 
की अनुमति दे सकते हैं जिन्हें वे पर्याप्त गममने हैं । 


( प ) प्रत्येक तेल ईधन टैंक में जहां पावश्यक हो ऐसे सेव मालों 
या गटरों की व्यवस्था होगी जो टैक से रिसने वाले किसी भी तेल को 
ग्रहण करने में समर्थ होंगे , 

( इ.) तेल इंधन टैक , बायलरों या अन्य तप्त पृष्ठो के टीक ऊपर 
स्थित नहीं होंगे , 

( च ) सेन धन का प्रमशिखर टैकों में वहन नहीं किया जाएगा , 

( छ ) तेल ईंधन से जल के निष्कासन की व्यवस्था की जाएगी 
जिसमें दैनिकः सेवा -टैकों, सावन-टैंकों और जहां संभव हो यहां अन्य सेल 
इंधन टैंकों में , सम प्रपयाह वाल्वों को लगाना भी सम्मिलित है । जहां 
जल अपवाह-वाल्वों द्वारा जल का मिष्कासन व्यावहारिक नहीं है वही 
संभरण-लाइनों में नोपन मशीनरी तक , जल पकिन्न लगाए जाएंगे । 

( ज ) किसी पम्प से दाव के कारण हो सकने वाले रिमन को रोकने 
तथा फिल्टर या तापक को बायलरों या अन्य ताप-पृष्ठों के साथ सम्पर्क 
में न प्राने देने के लिए सेव पालों या गटरों अथवा चालनियों का प्रावधान 
किया जाएगा , 

( a ) किसी भी सेल इंधन-भंडारण , नि :सादन अथवा ऐसी दैनिक 
सेवा-टंकी, जो द्वि -तल टैक नहीं है, मे संयोजित प्रत्येक पाइप याय 
सतिग्रस्त हो जाए तो उससे अंतर्वस्तु का निस्सारण हो जाएगा , ऐगे पाइप 
में कोई बाल्य या रोब मी लगाई आएगी ओ संयोजित-टैक तक मुद्द रहेगी 
सथा जिसे टैंक में बाहर स्थित किमी सुगम्य स्थिति से बंद किया जा 
सकेगा : 

बशर्ते कि अंतर्गम-पाइप युक्त ऐसे टैंक में , एक अप्रत्यागामी वाल्व 
उसी प्रकार लगाया गया हो " 

( अ ) किसी शैपट या पाइप सुरंग द्वारा गमन करने पाले गहरे लेल 
इंधन टैंक में खंड ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त , सुरंगों के 
बाहर पाइप लाइन में वाल्ब लगाए आएंगे ताकि आग लगने की स्थिति 
में नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके , 

( ट ) किसी भी तेल इंधन टैंक में उपस्थित , नेल ईधन की मात्रा 
निर्धारित करने का प्रावधान किया जाएगा । परिशापी पाइप किसी 
ऐसे स्थान में समाप्त नहीं होंगे जहाँ कि छलकने से प्रज्जवलन का खतरा 
उत्पन्न हो जाए । परिजापी पाइप विशेषकर यात्री स्थानों या कर्मीदल 
स्थानों में समाप्त नहीं होंगे , 

( ठ ) किसी भी तेल इंधन टैक , तेल इंधन भरण पाइप या तेल इंधन 
संत्र के किसी भाग में अतिदाव को रोकने का प्रावधान होना चाहिए । 
वाय , तथा अतिप्रवाह पाइप और मोचर वाल्व ऐसे स्थान पर मिस्मारण 
करेंगे जहां तेल या तेल वाष्प के उत्मर्जन के फलस्वरूप प्राग या विस्फोट 
की कोई आशंका न हो , 


( 1 ) ईधन और महान, निमंत्रग और मापक तंत्रों 
नया सापन-तंत्रों के अतिरिक्त नलागोल नेलों के भंडारण , वितरण और 
उपयोग्यता सबंधी व्यवस्थाएं इस प्रहार की होगी कि पोत तथा बोई पर 
उपस्थित व्यक्तियों को म. रभा स निश्चित रहे । 

( 5 ) प्रजवलन स्रोन युझ्न परिबर स्थानों में व्यवस्था नियम 
( 20 ) के उपनियम ( 2 ) के अंतर्गत वंडों ( उ. ) , ( ज ) , ( ट ) , ( ठ ) 
मया ( 1 ) की प्रोमानों का प्रसार करेंगी ओ तेल ईधन अधिष्ठापनों 
पर लागू होते हैं । अपवादस्वरूप, मे चाटे कांच प्ररूप । टेक -प्रमाणों की 
अनुमति दी जा सकती है जिनके प्रत्येक टैक -संयोजन पर स्वतः बंद होने 
वाले वाल्यों का प्रावधान हो । 

( 6 ) स्नेहन तेल नया अन्य मलनशील तेलों का अग्र शिवर टेकों 
में बहन नहीं किया जाएगा । 


( 5 ) प्रत्येक सेल ईबन पाइप इस्पात या अन्य किसी उपयुक्त सामग्री 
में बनाया जाएगा, अपवाद स्वरूप , नम्य पाइपों के प्रयोग की अनुमति 
उन स्थानों पर भी आ सकती है जहां मख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार उनके 
प्रयोग झी प्रावएप्रकमा से संतुष्ट हों । इस प्रकार के नम्घ पाइप और 
उनके संलग्नक मख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार की मंतुष्टि के अनुसार 
संनिर्मित किए जाएंगे , 

( ६ ) प्रत्येक ऐसे पोत में जिसमें तेल था गैसीय ईधन , इंजन 
बायलरों के नोदन या पौत की सूरक्षा में प्रयुक्त होता है , तो उसमें इंधन 
के भंडारण , वितरण और उपयोग्यता की व्यवस्था इस प्रकार की लोगी 
कि सेवा के दौरान मामने आने वाली सभी अवस्थानों में इंजमों का 
प्रभावी प्रयोग बना रहे, 

( ण ) पोन के नौवन के लिए भाप संभरण करने वाले वायलर की 
सेवा करने वाले प्रत्येक तेल ईंधन अधिष्ठापन में कम से कम दो तेल 
ईधन एकक होंगे , 


22. मशीनरी नियंत्रण : 

( 1 ) प्रत्यक गीत में मौत तथा पान की परभा के लिए प्रावश्यक 
मुमय तथा सहायक मशीनरी के प्रचालन ना नियंग का प्रावधान होगा । 

( 2 ) नौवालग -मेतु से नोबन मगीतरी के सूवर नियंत्रण वाले प्र येक 
पोत में निम्नलिग्नित उपबंध लागू होंगे .- - 

( क ) युकिस चालन महिन प्रत्येक नीचालन अवस्था में बाल , प्रयोव 
विशा तथा नोदन-प्रक्षति यदि परिवी हो , का नीचायन -सेतु से पूर्ण 
नियंत्रण किया जा सकेगा , 

( स ) प्रत्येक प्रलग नोवक का नौचालन मेनु से सूदर नियंत्रण , एकल 
नियंत्रण युक्ति द्वारा निष्पादिन किया जाएगा , 

प्रत्येक ऐमी युक्नि में नोवन मशीनरी के अनिभारण को रोकने के 
साधन का प्रावधान होगा , अपवाद स्वरूप महनोदक अधिष्ठापनों को 
एकल-नियंत्रण-युक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा , 

( ग ) नौचालन-सेतु पर चयन की गई नौदन मशीनरी गतियां, मुख्य 
नियंत्रण कक्ष या यकिन चालन प्लेटफार्म पर निदिष्ट की जाएंगी , 

( घ ) महप नोबन मशीनरी में प्रापान-विरामन - युक्ति का प्रावधान 
होगा जो नौत्रालन सेतु पर अवस्थित होगी और जो इस नियम के अंतर्गत 
अन्यथा अपेक्षित नियंत्रणों से स्वतंत्र होगी , 

( . ) नोवन मशीनरी का मृदूर नियंत्रण , एक ममय में केवल एक 
ही अवस्थान से संभव होगी । ऐसे प्रवस्थानों पर अंतर संयोजित नियंत्रण 
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एककों की अनुमति दी जा सकती है । प्रत्येक स्थान पर एन सूषक कर रहा हो और इम तंत्र के निम्न दाबा एवं में उपस्थित दाब का भी 
फा प्रावधान होगा को यह वर्णाएगा कि कौन I अबणान, नौदा मीन ध्यान रखा गया हो । यवि मा सशक, भारत सरकार उचित समझें 
का नियन्त्रण कर रहा है । नौवामन रोनु औरम रीस्थान के मध्यग तो पाइपों या घटकों को अभिकल्पा मे , गतिक मारी के कारण उत्पन्न 
नियंत्रण का अंतरण , केवल मशीनरी स्थानों या मुख्य मशीनरी नियंत्रण स्पंदन दाब का ध्यान रखते हुए , श्रांति विकल्प का भी प्रावधान करना 
मक्ष से ही संभव होगा । नियंत्रण तंत्र इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि 

होगा । 
जब नियंत्रण का , एक केंद्र से दूसरे केंद्र में प्रूतरण हो रहा हो तो नोद : 

( ग ) द्रष चामित तंत्र के किसी भी भाग में मोचन वाल्व छम प्रकार 
प्रणोद में कोई मार्थक परिवर्तन नहीं होगा, 

लगाए जाएंगे जिन्हें विलगित किया जा सके और जिनमें किसी शक्ति 
( च ) मूद्र-नियंत्रण-संन्न के विफल होने की स्थिति में मोवन मशीनरी एकक , या बाह्य बलों से वाब अनित किया जा सके । जिस दाब पर 
के स्थानिक नियंत्रण का प्रावधान किया गया , 

मोषन बाल्य प्रचालन करते हैं, वह पाभिकल्पदाब से अधिक नहीं होगा । 

याल्ब का मामाप पर्याप्त रखा जाएगा ताकि उनके हाथ में , अभि . 
( छ ) नोदन मशीनरी सूदूर नियंत्रण तंत्र का प्रभिवाग, इस प्रकार 

बाप दाब से बहुत अधिक वति न होने पाए । 
फा होगा कि विफल ना की स्थिति में यह अलाम देने में समर्थ होगा 
मथा प्रणोव की चाल और दिशा तन न बनः होगी जब तक कि 

( 3) मरुय स्टीयरिंग गियर तथा हर स्टाक से निम्नलिखित अपेक्षाएं 
स्थानीय नियंत्रण, प्रचालन न करन लगे , 
अशात मरूप मर्वेक्षणा, भारत सरकार , ऐसे वैकल्पिक प्रावधानों के 

( क ) पर्याप्त सामर्थ्य के होंगे ताकि पोत l अधिकतम अग्र सेव 
अधीन जिन्हें वह उचित ममनरें , इस दंड के अपेक्षानों गे छूट दे सकते हैं मान पर नौचालन हो सके , 
पदि संतुष्ट है कि संत्र प्रशिकल्प के अन्य आवश्यक विशेषमानों के 

( ख ) जब पोत पारो अधिकतम सेवा चाल से गमन कर रहा हो 
कारण इस खंड की अपेक्षाओं का अनुपालग अध्यावहारिक है , 

तो हर को 35° पत्रः ओर से दूसरी ओर 36° नथा ममान परि 

स्थितियों में किसी भी तरफ 35° से दूसरी ओर 30 तक 28 सेकंड 
(ज ) नौघानन सेस पर निम्नलिखित सूचना रहेगी - 

में लाने में मगर्थ हो , 
( 1 ) स्थिर अमनति नोदकों में नोदक चाल तथा पूर्णन -विशा 

( ग ) खंड ( ख ) की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो , 
( 2 ) नियंत्रणीय प्रमानि मोवकों में नोवक -चाल तथा प्रक्षनति की 

तो ये शाक्ति द्वारा प्रचालन करने, और प्रत्येक दशा मे तब रडर स्टाफ 
स्थिति , 

का व्यास टिलर को दिशा में , बर्फ में नीचालन के लिए अतिरिक्त सामथ्य 
( म ) किसी प्रोतरिक दहन मोदन इंजन को प्रथर्तिन करने के असफल , सहित, 120 मिमी . से अधिक होगा, तथा 
स्वचालित प्रौर लगातार प्रयासों की संखपा मीमित रहेगी ताकि स्थानीय 

( घ ) इस प्रकार अभिकल्पिता हो कि ये अधिकतम पश्च बाल पर 
नियंत्रण के लिए भागे किए जाने माले प्रयासों के लिए पर्याप्त वाय-पाष 

क्षतिग्रस्त न हों , 


the 


बना रहे , 


( 1 ) सहायक स्टीयरिंग गियर से निम्नलिखित अपेक्षा है : - -- 

(फ ) सामयं इतनी हो कि आपात स्थिति में यह शीघ्रता से कार्य 
शील होने में समय हो , 

( ख ) अम पोत अपने गंभीरतम समुद्रगामी प्रपात में हो स था अधिक . 
तम अन सेवा घाल की प्राधी चाल या 7 नाट, इनमें जो भी अधिक 
हो, पर गमन कर रहा हो तो वह रखर को 15° एक ओर से 15 
दूसरी ओर प्राधिक से अधिक 60 सेकंड में लाने में समर्थ हो , नया 

( ग ) खंड ( ख ) की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यवि अावश्यक हो 
तो ये पाक्ति द्वारा प्रचालन करेंगे और, प्रत्येक दशा में नब रखर स्टॉक 
का ध्यास टिलर की दिशा में , बर्फ में नौचालान के लिए अतिरिक्त मामध्य 
साहित 23 0 मिमी से अधिक होगा । 


( अ ) मोचालन सेतु नथा मशीनरी स्थान में एक अलार्म का प्रावधान 
होगा जो ऐसे म्मर पर निम्न प्रवर्तन पीयु दाम दर्शाएगा जिससे मुन्य 
नोवन मशीनरी का प्रचालन प्रारंभ हो जाए , 

( 3 ) प्रत्येक ऐसे पोत मुख्य विद्युत संभरण स्रोतों सहित, म य मोदन 
मशीनरी और उससे संबस मशीनरी के लिए सुदूर या स्वचालित निर्यक्षण 
का प्रावधान होगा ताकि मशीनरी को . प्रक्षालन और पर्यवेक्षण एक 
नियंत्रण कक्ष से किया जा सके , यह उनना ही सुरक्षित माना जाएगा जब 
कि मशीनरी सीधे नियंत्रण में होती और विमोषकर व्यवस्थाएं नया नियंत्रण , 
नियम , 30, 31, 37, Aथा 38 के पन मार समुचिन रूप से अभिकल्पित , 
सज्जित सथा अधिष्ठापित होती । 
- ( 4 ) कोई भी स्वचालित प्रवर्मन , प्रनालान या निमंत्रण तन्न इम 
प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि ऐसे तंत्र के किसी भाग के विफल 
होने पर उसके हम्न प्रचालन में कोई बाधा न पाए । 
21. यरिंग गियर : 

( 1 ) प्रत्येक पोत में एक मस्य स्टीयरिंग गियर तथा उानियम 
( 7 ) के अंतगंग, एक महायफ स्टीयरिंग गियर का प्रावधान होगा, जो 
इस प्रकार व्यस्थित रहेंगे कि किसी भी एक के विफल होने पर दसरा 
निष्क्रिय न हो जाए । 

( 2 ) ( क ) स्टीयरिंग गियर प . मध्य र स्टाक इस प्रकार 
अभिकल्पित सपा संनिमित किए जाएंगे कि ये पर्याप्त गुरक्षा कारण 
सहित, उन पर पड़ने वाले अधिकतम कार्यकारी प्रतिबलों को सहन कर 
सके । ऐसे प्रावण्यक घटको के बेयरिंग इस प्रकार के होंगे जो स्माई 
रूप से स्नेहित किए जा सके या उनम वहन गरजा का प्रावधान हो । 

( ख ) जिन स्टोपरिग घटकों नया पाइपों पर नायि चामिन 
वाब पहना हो , उनका अभिकरस दाल, उस म लाशित अधिकतम कार्यकारी 
वाम का कम से कम 1 . 25 गना होगा, जम स्टीयरिग गिवर प्रचालन 


( 5 ) मुख्य नथा सहायक शक्ति एका : 

( क ) इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि शक्ति भंग होने के बाद 
यमित र पुन : चान होने पर पुनः प्रवर्तन से स्वतः हो जाए , 

( मा ) नोचलिन सेतु पर किभी स्थिति से प्रचालन में लाने में समर्थ 
हों , तथा 


( ग ) नौचालन मेनु पर श्रव्य और एय ये अ . . म का प्रावधान 
होगा जो किसी स्टीयरिंग शक्ति एकक में गावित भंग होने की स्थिति 
में प्रचालन करे, 


( 6 ) किसी पो । में सहायक स्टीयरिंभ गियर का प्रावधान प्रावश्यक 
यहीं है यनि - - 

( क ) वो या अधिक सर्वमभ स्टीयरिंग शामिन एकक सगे हों जो एक 
साथ प्रतित होने पर खंड ( ख ) के उप नियम ( : ) की अपेक्षाओं के 
अनुसार रसर में प्रचालन में समर्थ हो , तथा 
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के रिसन होने पर नौबालन सेतु एवं मशीनरी स्थान में प्रमण तथा दृश्य 
मलाम वेगा । 


( ग ) जलाशय सहित एक स्थिर भंडारण टैंक होगा जिसकी 
धारिता , कम से कम एक शक्ति संचालन तंत्र को पुनः प्रावेशित करने की 
होगी, जब कि मुख्य स्टीयरिंग गियर शक्ति चालित अपेक्षित है । 
मंडारण टैक में एक अंतर्वस्तु प्रभाप का प्रावधान होगा और यह 
पाइपों द्वारा स्थायी रूप से इस प्रकार संपोजित होगा कि द्रव 
चालित सन्न , स्टीयरिंग गियर कक्ष में किमो स्थिति से प्रापानी से पुन 
मायेशित किए जा सके । 


( ख ) मुख्य स्टोनिंग गियर इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उसके 
पाहप तंत्र में या उसके किसी एक शक्ति एकक में एकल विफलता होने 
के बाद, घोष को विलगित किया जा सके ताकि स्टीयरिंग क्षमता मनी 
रहे या उसे शीघ्रता मे पुम: प्राप्त किया जा सके , 

( 7 ) ( क ) पुण्य स्टीयरिंग गियर का नियंत्रण , नौचालन सेतु तथा 
यमिंग गियर कक्ष में उपलग्ध होगा । उपनियम ( 8 ) के अनुसार 
ध्यपस्थित स्टीयरिंग गियर के लिए , नौचालन सेतु से प्रचालनीय दो स्वतंत्र 
नियंत्रण-तंत्र उपलब्ध होंगे, 

( ख ) उपवा ( क ) के अपेक्षित होते हुए भी , ममम सर्वेक्षक , भारत 
सरकार, टेकर, रमायन ठेकर या 10, 000 टन या अधिक के गैस पाहक 
के प्रतिनिक्त किसी भी पोत पर एका प्रचालित टेसोमोटर निमंत्रण 
संत्र की अनुमति दे सकते है । वोहरे स्टोरित- चक्र या स्टोयरिंग - उत्सालक 
को प्रावश्यकता नहीं है, 

( ग ) यदि लियर , मौषालन सेतु से पक्ति - प्रचालित है तो उसके 
स्टीयरिंग गियर कक्ष में सहायक स्टीयरिंग गियर नियंत्रण उपलब्ध होगा 
मौचालम सेतु पर उपलब्ध सहायक स्टीयरिंग गियर नियंवग तंत्र , मुम्भ 
स्टीयरिंग के लिए, नियंत्रण संस से स्वतंत्र होगा , 

( 8 ) प्रत्येक मुम्य तथा सहायक स्टोयरिंग गियर नियंत्रण मंत्र में 
निम्नलिखित प्रावधान होगा : 

( क ) यदि यह विद्युत पालिन है सो से विद्युत स्टीयरिंग गियर 
कक्ष से संभरित अपने पृथक परिपथ से अथवा सोधे उन स्विच गोई मस 
बारों से प्राप्त होती है जो उस स्टीयरिंग गियर शक्ति परिपथ की , 
स्टोरिंग गियर शक्ति परिपथ मंगरण से संलग्न स्विचयोर्ड पर स्थित 
किसी बिदु गौर संभरित करती है , 

( ख ) स्टीयरिंग गियर कक्ष में मे साधन उपलब्ध हों जो सेवा करने 
वाले स्टीयरिंग गियर से, नियंत्रण तंत्र को पृथक कर दें , 

( ग ) मोचालन सेतु पर किमी स्थिति से प्रचालन करने में ममर्थ 


( 13 ) स्टीयरिंग गियर कक्ष सक प्रासानी से पहुंगा पा सकेगा , 
और यह यथा संभव मशीनरी स्थानों से पुषकित होगा । इस प्रकार 
कटपणे तपा ग्रेटिंग! या अन्य प्रमर्पण पाटों का प्रावधान होगा, ताकि 
द्रवमालित सरल के रिमन की स्थिति में , स्टीयरिंग गिपर मशीनरी 
तथा नियंत्रणों की उपयुमत कार्यकारी परिस्थितियां सुनिश्चित रहें । 


( 14 ) खंड पारेस सहित सरल प्रचालन नियेम जहाँ लार 
हो वहो, मौचालन सेतु तथा स्टीयरिंग गियर-कम पर स्थायी रूप 
से निर्देशत किए जायगे जिनमें सुदर स्टीयरिंम गियर नियंत्रण-तंत्रों 
तथा स्टीयरिंग गियर शक्ति एककों में प्रक्रिया परिवर्तन का उल्लेख 
होगा । 

( 15 ) बर्फ पर प्रचालन के लिए प्रसपनों को छोड़कर प्र-येक 
में पोत महो रहर का व्यास 230 मि . मी . या इससे अधिक अपेक्षित हो 
यहाँ एक वैकल्पिक शक्ति-संभरण का प्रावधान होगा यह वल्पिक शक्ति 
संभरण या तो विद्युत शक्ति के आपात स्रोत से प्रथवा स्टीयरिंग गियर 
कक्ष में अवस्थिति शक्ति के स्वतंत्र स्रोत से 45 संकर के प्रवर 
प्रवर्तन में समर्थ होगा । शक्ति का यह बकल्पिक स्रोत उपनियम ( 4 ) 
के खंड ( ब ) की अपेक्षाओं के अनुसार कम से कम स्टीयरिंग गियर 
तथा उससे संबद्ध नियंत्रण संव तथा रखर कोण मूचक को पर्याप्त 
शक्ति प्रदान कर सकेगा । वैकल्पिक शक्ति संभरण की पारित इसनी 
पर्याप्त होनी चाहिए कि 10, 000 टन या इससे अधिक के प्रत्येक पोत 
फा कम से कम 30 मिनट तक तथा शेष प्रकार के पौत का कम से कम 
10 मिनट तक सतस प्रचालन हो सके । 


( घ ) नौमालन सेतु पर ऐसे श्रय और रश्य अलार्म उपलब्ध हों , 
ओ नियंत्रण कक्ष तक जाने वाली विद्युत शक्ति संभरण के भंग होने की 
स्थिति में प्रचालन कर सकें , तथा 

( 0 ) विद्युत संभ रण परिपथों को केवल लघपरिपचन संरक्षण उप 
लब्ध हो . 


( 9 ) विद्युत शक्ति परिपप तथा इस नियम तपा नियम 24 से 
अंतर्गत अपेक्षित फेबिलों तथा पाइपों जैसे से समय घटमे सहित स्टीयरिंग 
गियर नियंत्रण संत्र , अपनी संपूर्ण लंबाई में यथा संभव अलग अलग रसे 
जाएं । 


( 16 ) 10, 000 टन या इससे अधिक के प्रत्येक टेंकर तथा 70, 000 
टन या इससे अधिक के पोत के मुख्य स्टीयरिंग गियर में यो या अधिक 
सर्वसम शक्ति एकक होंगे जो उपनियम ( 6 ) के खंड ( क ) की अपेक्षामों 
का अनुपालन करेंगे । 

( 17 ) 10, 000 टन या उससे अधिक के प्रत्येक टंकर के मध्य 
स्टीयरिंग गियर, उपमियम ( 18 ) तथा ( 19 ) की अपेक्षानों के अंतर्गत 
इस प्रकार व्यपिस्थित किए जायेंगे कि किसी भी एक शक्ति संचालन 
तंत्र के किसी भाग में रपुर प्रवर्तक की जकड़न को छोड़कर , एकल विफलता 
के कारण स्टीयरिंग क्षमता में हास होने की स्थिति में , एक शक्ति संचालम 
तंत्र के ह्रास होने के अधिक से अधिक 45 सेकंड में स्टीयरिंग क्षमता 
पुनः स्थापित हो जाएं । मुख्य स्टीयरिंग गियर में निम्नलिखित होगा :- - 


( 10 ) नौचालन सेतु तथा स्टीयरिंग गियर माक्ष के मंच संचार 
साधन उपलब्ध हो । 

( 11 ) द. पारंग गियर मा में रहर की कोणीय स्थिति निविष्ट 
रहेगी तथा यदि नौचालन सेतु पर स्थित स्टोयोग केंद्र पर , मुख्य स्टीयरिंग 
गियर शक्ति प्रचालित हो तो हर कोण सूचक तंत्र, किमी भी स्टीयरिंग 
गियर नियंत्रण तंत्र पर प्राश्रित महीं होगा । 


( 12 ) व पालित शक्ति प्रवर्तित स्टीयरिंग गियर में निम्नलिखित 
प्रावधान होगा , 
( क ) द्रव चालित तंत्र के प्रस्टप और पमिकल्प को ध्यान में रखते 

हुए, द्रवबालित तरल की निर्मलता को बनाए रखने की 

व्यवस्था, 
( a ) प्रत्येक व्यवस्थित प्रवचालित तरल -माशय के लिए निम्नस्तर 
अलाम होगा जो मोवालन सेतु तथा मशीनरी स्थान पर द्रवचालित तरल 
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( क ) दो स्वतंत्र तया अनप अनग पनि संचालन संत्र , जिनमें 
से प्रत्येक उपनियम ( 3 ) के खां ( ख ) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में 
समर्थ हो , अथवा 
. , ( ख ) कम से कम दो सर्वसम . शक्ति संचालन तंत्र , जो सामान्य 
प्रचालन में एक माथ कार्य करने पर उपनियम ( 3 ) के खंड ( ख ) की 
अपेक्षाओं की पूर्ति करने में समर्थ हों । इस प्रपेक्षा के अनुपालन में 
यदि प्रावश्यक हो तो प्रवचालित शक्ति संचालन तंत्र के अंतर संबंधन 
भी उपलब्ध होने चाहिए । एक तंत्र से प्रचालित तरल के हास का 
भी पता लगना चाहिए और दोषयुक्त तत्र स्वत: विलगित कर दिया जाना 
पहिए ताकि शेष संचालन तंत्र पूर्णत. प्रचाननीय बमा रहे । 
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मय सर्यक्षक , भारत सरकार , उपनियम ( 2 ) क अंतर्गत खंड ( ख ) 
सपा नियम 23 के उपनियम ( 6 ) के बों ( क ) तथा ( ख ) के अंतर्गस 
अपेक्षित मोटरों के अतिरिक्स, ऐसे अन्य मोटरों की व्यवस्था की 
अनुमति दे सकते हैं जिन्हें ये स रक्षित मममें । 


( 18 ) 10, 000 टन या इससे अधिक परन्तु 1, 00, 000 टन से 
कम मुल भार के प्रत्येक टैंकर में मुख्य स्टीयरिंग गियर , इस प्रकार 
संनिर्मित किया जाना चाहिए कि उपनियम ( 17 ) पारा अपेक्षित एकरण 
विफलता निकर्ष, रडर प्रवर्तक यए प्रवर्तकों पर अनुप्रयुक्त न हो : 
बशर्ते कि -- 

( क ) किसी पाप सत्र के किसी भाग अथवा किसी शक्ति एकक 
में एकल विफलता होने के 45 सेकंड के प्रवर स्टीयरिंग क्षमता पुनः 
स्थापित हो जाए, तया 

( स ) पर प्रयक का अभिकल्प , संनिर्माण तथा परीक्षण यदि 
केवल एक प्रवर्तक उपलब्ध हो तो प्रथम प्रमुवी की अपेक्षानों के 
अनुरुप हो । 


25 मशीनरी स्थानों में सिंवातन -नन 

( 1 ) प्रत्येक टोस के मंवर्ग क के मशीनरी स्थान इस प्रकार 
संवातित होंगे कि कार्मिकों के हित पोर सुरक्षा तथा बायलरों सहित 
मशीनरी का सभी मौसम परिस्थितियों में पुर्ण शक्ति का प्रचालन के लिए 
पर्याप्त पाय, मभरण बना रहे , 

( 2 ) सभी सामान्य परिस्थितियों में , तेल वाष्प के संचयन को विशेष 
कृप में ध्यान में रखते हुए . अन्य मशीनरी स्थान को पर्याप्त समानित 
किया जाएगा । 


26. शोर से रक्षण : 

( 1 ) प्रत्येक गीत के मशीनरी स्थान में शोर स्तर को यथा संभव 
कम करने का प्रावधान किया जाएगा । 


( 2 ) पोत के पूर्ण होने पर मगीनी स्थानों में शोर स्तर दूसरी 
अनुसूची के अनुसार मागे जायेंगे । 


24. विधुत तथा पंधुत -प्रवचालिस स्टीयरिंग गियर - - 

( 1 ) विद्युत या वैद्युत - प्रवचालित स्टीयरिंग गियर से सुमित 
प्रत्येक पोत में , सुचकों का प्रावधान होगा जो या दर्शाएगे कि ऐसे 
स्टीयरिग गियर के शक्ति एकक कव वाला है ये सुबक या तो मगीनरी 
कक्ष में प्रथवा अन्य किसी स्थितियों में स्थित होंगे, जिन्हें मप सर्वेक्षक 
भारत सरकार नौचालन सेतु पर अनुमोदित करें। 

( 2 ) ऐमा प्रत्येक स्टीयरिंग गियर, उपनियम ( 3 ) के अधीन 
होगा - - 
__ ( क ) ( 1 ) मुमय स्विच बोर्ड से प्रभारित कम से कम दो अपनी 
परिपथो सेवा प्राप्त करेगा । इनमें से एक परिपथ , प्रापात : 
स्विच बोर्ड से होकर गुजरेग , और प्रत्येक परिपथ की क्षमता ऐसे 
सभी मोटरों को संभरण करने के लिए पर्याप्त होगी जो सामाग्यतः 
उससे संयोजित हैं और ओ एक साथ प्रचालन करते हैं , 
(ii ) यदि दोनों में से किसी भी परिपथ को किसी मोटर या 

मोटर - संयोमम को संभरण के लिए स्टीयरिंग गियर कक्ष में 
प्रतरण -व्यवस्था उपलब्ध है , तो प्रत्येक परिपथ की क्षमता 

प्रति उग्रभार परिस्थितियों के लिए पति होगी , 
(iii ) परिपथ अपनी सम्पूर्ण लम्बाई में यथासंभव पृथकित 

रहेंगे , 
(iv ) मुख्य स्टीयरिंग गियर गी संभरण करने वाले किसी भी एक 

परिपथ से, महायक विद्युत या पैयुत पचालित स्टिरिग 

गिपर संयोगित किया जा सकता है, तथा 
( ख ) (i ) परिपथों सपा मोटर पक्षण के लिए लघु परिपष 

रक्षण तथा प्रतिभार मलाम का प्रावधान होग। । अघिधारों 
से रक्षण के लिए किया गया कोई भी प्रावधान, मोटर 
प्रवर्तन धारापों को ध्यान में रखते हुए, मोटरों की पूर्णभार 
धारा से कम से कम दुगुनी धारा के पालन में समर्थ 
होगा , 


( 3 ) मशीनरी स्थानों में लोर स्तर 110 B ( ए ) से 
नहीं होगा बशर्ते कि पोत परिवहन महानिदेशक सममित विनिविष्ट 
प्रतिबंधों के अधीन पोत के आपाप और अधिष्टापित मशीनरी 
प्रारूप को देखते हुए , उम्पतर शोर-स्तरों का अनुमति दे सकते हैं । 

( 4) किसी भी ऐसे मनग चालित मशीनरी स्थान में एक 
निर्दिष्ट शोर मौषम उपलव्ध कराया जाएगा जही शोर-स्तर 
908 ( ए ) से अधिक हो । 

( 5 ) 80 90 a3 ( ) ) से अधिक पोर स्तर वाले मशीनरी स्थान 
के प्रत्येक प्रवेश पर , एक चेतावनी नोटिम होगा सिसमें उच्च शोर स्तर , 
कर्ण रक्षी प्रयोग कोमिए लिखा होगा और ऐसे स्थानों में प्रयोग के लिए 
पर्याप्त संख्या में फर्ण रभी उपलब्ध रहेंगे 


27 . मौवालन सेतु तया मशीनरी स्थान के मध्य संचार- - 

प्रत्येक पोत में नीचालन सेतु मे मशीनरी स्थान या मशीनरी 
नियंत्रण कक्ष में नियत स्थिति सक संचार के लिए दो स्वतंत्र साधन 
उपलब्ध होंगे । इनमें एक सा धन , इंजन का टेलीग्राफ होगा । किसी 
ऐसी मम्य स्थिति तक भी संचार साधन उपलब्ध कराये जायेंगे , जहां 
से मुख्य इंजन नियंत्रित किए जा सकें । 


28. इंजीनियर मलामं : 

प्रत्येक पोत में एक ऐसा मीनियरी पलार्म उपलध होगा जिसे 
मशीनरी स्थान या मशीनरी नियंत्रण कक्ष में किसी स्थिति से पालित 
किए जाने पर इंजीनियर भावास में स्पष्ट समा जा सके । 


(ii ) जब तीन-फेज संभरण का प्रयोग किया गया हो तो किसी 

भी एक संभरण -फज के भंग को पाने के लिए एक अलार्म 

का प्रावधान होगा , 
( iii ) इस उपनियम के अंतर्गत अपेक्षित प्रमा , अव्य तथा -दृश्य 

दोनों ही प्रकार के होंगे जो म खय मशीनरी स्थान प्रथवा 
नियंत्रण कक्ष में किसी ऐसी प्रकट स्थिति में प्रवस्थिति 
होंगे , जहां से सामान्यतः मशीनरी का नियंत्रण किया जाता 


29. अतिरिक्त पुरणे : 

पोत की प्राशयित सेवा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पोल 
पर पर्याप्त अतिरिक्त पुरजे उपल ध मोंगे । 


अध्याय - 3 


( 3 ) 1800 टन से कम के किसी भी पीत में मुख्य स्टीयरिंग गियर 
का संभरण , मुख्य स्विच गोरे से एक परिपथ द्वारा किया जाएगा 
जबकि सहायक स्टियरिंग गियर, विद्युत पालित नहीं है अथवा यह किसी 
अग्य उद्देश्य के लिए मूलतः बनाए मए मोटर र चालित है 


___ बिना सावधिक देखभाल वाले यताली स्थानों के लिए विशेष 
प्रपेक्षाएं 

30 सामान्य : 

भिमा सावधिक नभाल वाले यंतापली स्थानों सहित , वर्ग 1 तपा 
2 के प्रत्येक स्योरा पोत के मोवनार्थ प्रयुक्त या अनिवार्यत: अमित 


[ भाग II - खंड ( i) ] 
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यापनों को प्रचालन को प्रशोधन के नियंत्रनणार्य और उसकी व्यवस्था 
हेतु, कार्यकारी साधनों का प्रावधान होगा, नाकि युक्ति पालन सहित 
प्रत्येक नौपालन स्थिति में , बिना सावधिक देखभाल पाले पोतों की 
स रक्षा, लगातार मनुष्य चालित स्थानों की स रक्षा में कम न हो । 


31. प्रचालन और प्रलेपन 

( 1 ) यह म निश्चित करने के लिए कि ऐसे पोत की मंत्रायली 
में प्रषालनार्थ, प्रावधान किए गए उपस्कर प्रभावी रंग से कार्य कर रहे 
है, और विश्वास योग निरन्तर प्रचालन को म निश्चित करने वाले 
नियमित परीक्षणों और निरीक्षणों के लिए संतोपजनक अवस्या की 
गई है , संबद्ध पत्तन के मुख्य अधिकारी को संतुष्टि के अनुमार पाव 
श्यक उपाय कि जायेंगे । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसे पाल को सर्वेक्षक से , मुख्य सर्वभक, भारस 
सरकार की संतुटि के अनुप इस बात के लिए मावकि दस्तावेजो 
सा :य प्रात का कि यह बिना देखभाल के प्रचालन के लिए उपयुक्त 


दोष के प्रति हो , मुख्य नोवन यंत्रावती को छोड़कर, अन्य सभी सदोष 
यंत्रावली के तत्काल विरामन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और दोष का 
अलार्म भी प्राप्त हो जाए । यदि मुख्य नोदेन यंत्रावमी के प्रचालन का 
जारी रहना । भोर क्षति, पूर्ण विफलता या विस्फोट का कारण हो सकता 
है तो उसका भी स्वत : विमिन हो पाएगा । 

( 2) मस्य नोदेन यंत्रावली की स्वत : विरामन के प्रध्यारोहण की 
व्यवस्था की अनुमति दी जा सकती है बशर्त प्रचालन व्यवस्थाएं , असाव 
धानी पूर्ण प्रचालन का अवसर न दें । यह दिखाने के लिए दृश्य प्रल. म 
का प्रावधान होगा कि प्रध्यारोहण प्रबतिस टुमा है कि नहीं । मध्यारोहण 
के संभावित परिणामों के बारे में , अध्यारोहण स्थान पर एक उचित 
सूचना पा चेतावनी प्रवपित की जाएगी । 


34. संचार 


इस प्रकार के प्रत्येक प्रांत में मोवन इंजन कक्ष, मुख्य यंशावमी 
नियंत्रण कक्ष या युक्ति पालन प्लेटफार्म, या जैसी स्थिति हो , नौपालन 
सेत और इजीनियर प्राबास स्थान के बीच बातचीतबार। संचार साधन 
का प्रावधान होगा । 


32. अलार्म तंत्र 


प्रत्येक ऐसे पोत में एक अलार्म तंत्र का प्रावधान होमा जो विमा 
सावधिक देखभाल कले मन्त्रावली स्थान में आए, किसी भी दोष की 
मुरम्त सूचना देगा यह तत्र : - 

( क ) नापजो अलाम व नियंत्रण केन्द्र पर प्रत्येक भिन्न-भिन्न खतरे 
की स्थिति को दश्य संकेत प्रदान करेगा और इस केन्द्र व मंशावली 
स्थाम में श्रष्य अलार्म उत्पन्न करेगा, 

( ख ) इंजीनियरों के भोजनालयों से और यूटी इंजीनियरों के 
पेपिनों से संबद्ध किया जाएगा साकि किसी भी समय कम से कम ड्यूटी 
इंजीनियरों का एक केविन, अलार्म सत्र से संबद्ध रहे , 

( ग ) मौषालन सेतु पर एक दृश्य एवं श्रव्य अलार्म से वय किया 
माएगा जो निगरानी - अधिकारी को ध्यान विसाने या उनके द्वारा काय 
शुरू करने की अपेक्षा रखनेवाली किसी भी स्थिति में प्रवर्तित हो जाने 
में सक्षम होगा । 

( घ ) इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि मलार्म एवं प्रबोधन 
संम्र के निर्षिक्रय हो जाने को स्थिति में खतरे की अवस्था को सूचित 
करने में यथा संभव समय होगा, 

( द ) यदि खतरे की स्थिति को मुचना पर , यनावली अलार्म और 
मित्रण केन्द्र के कार्मिकों का ध्यान कुछ देर तक मामर्षित नहीं होता 
तो इंजीनियर आवास पर स्पष्ट सनाइ देन वाले एक अशानं प्रवर्तित 
फरेगा । 

( च ) सामान्य विशुत मभरण न होने पर , अतिरिक्त भाप से सावधान 
किए गए शक्ति स्रोत से म्यत : निजली प्राप्त करेगा और सामान्य शामित 
संभरण के संग होने की सूचना पलाम तंत्र पर मूचित करेमा । 

( छ ) एक साथ होने वाले भिन्न-भिन्न बोपों को एक साथ मूपित करने 
में सक्षम होगा । किसी एक दोष को ग्रहण से दूसरे दोषों के संकेत में 
वाधा नही होगी । पत्रावली प्रनाम और नियंत्रण केन्द्र पर अलार्म ग्रहण 
हो जाने पर इसका संकेत दूसरे स्थानों पर भी मिलेगा जहाँ खतरे की 
स्थिति उत्पन्न है । अलार्म उम्र ममय तक चालू रहेगा अम तक उनका 
ग्रहण नहीं हो जाता और अलग -अलग अलार्म की दृश्य मूचना तथा समा 
चमकती रहेगी जब तक कि दोष को दूर न किया जाए । उसके बाद मलार्म 
संत स्वस : अपनी सामान्य प्रचालन-प्रवस्था को पुन : प्राप्त करने में समर्ष 
होगा । 


35. नोदन बवामसी का नियंत्रण 

इस प्रकार के प्रत्येक पोत में पूर्णन चाल , प्रणोदविणा और जहाँ 
लाए हो , मोदक की अपने नौचालन सेतु से पूर्णत : नियंत्रित की जा सकेगी । 
निम्नलिखित उपबंध भी लागू होंगे : 

( क ) नौमालन सेतु से सुदूर मियंत्रण का कार्य, प्रत्येक स्वतंत्र नोदक 
के लिए एकल नियंत्रण युक्ति धारा किया जाएगा और सभी संबद्ध सेवाओं 
का निष्पादन स्वचालित होगा, इनमें , जहां प्रावश्यक हो , मोदन -मसावली 
के अतिभारण को रोकने के साधन भी सम्मिलित होंगे । 

( ख ) नीचालन सेतु पर चुमो गई मोवन संशावमी पत्तियों का संकेत 
यंत्रापनी अलार्म न नियंत्रण केन्द्र पर दिया जाएगा । 

( ग ) म्वचालित या सुदूर नियंत्रण यंत्रों की विफलता की स्थिति 
में , नोदन यत्रावली तथा पोत के स्थानीय नोदन के लिए अनिवार्य पम्य 
यंत्रों के नियंत्रण का प्रावधान होगा । 
36. वंशावली, वायलर या विष त अधिष्ठापन 

( 1 ) इस प्रकार के पोत में एक म्यमालित नियंत्रण संत्र तथा एक 
अलार्म तंत्र कः प्रावधान होगा ताकि इन लों के द्वारा, मुख्य नोवन 
यंत्रावली और उसकी सहायक यंत्रावली के प्रचालन के लिए अपेक्षित 
सेवाएं सुनिश्चित हो जाए । 

( 2 ) इस प्रकार के प्रत्येक पोत में जहां विद्युत संभरण, सामान्यत : 
एक जनित्र से किया जाता है वहा पोत के नोवन, दिशानियंत्रण और सुरक्षा 
के लिए प्रपेक्षित सेवाओं को प्रवस संभरण की अखंडता को सुनिश्चित 
करने के लिए , उपयुक्त भार निवारण म्यवस्थाओं का प्रावधान किया 
जाएगा । प्रचालन के दौरान , अमित के कार्य-यंत्र की स्थिति में स्वत : बाल 
होने और स्थिम बोर्ड से संयोजित होने की व्यवस्था सहित, एक मतिरिक्त 
अनित्र का प्रावधान किया जाएगा जो नोदन, विशा-नियंत्रण और अनिवार्य 
सह यंत्रों के स्वत : पुन प्रसासन को बनाए रखने में सक्षम होगा । 

( 3 ) जहा नोदन के लिए अनिवार्य सेवाओं को लगातार जारी रखने 
के लिए अनिरस्त मणीमरी को भावश्यकता पड़ें वहाँ स्वचालित परिवर्तन 
पक्तियों का प्रावधान होगा और स्वचालित - परिवर्तन का संकेत देने के 
लिए, एक अलार्म का भी प्रावधान होगा । 


33 मरक्षा तंत्र 

इस प्रकार के किसी भी पोत में एक ऐसे सुरक्षा संश मा । प्राधान 
होगा ताकि बावली के ताकालिक खसरे की संभावना उत्पन्न करने वाले 


37. मग्नि सुरक्षा 

( 1 ) इस प्रकार के प्रत्येक पोत में प्रत्येक धिन सेल और स्वहन 
तल पाय पाइप अषिटिम किया जाएगा या अन्य प्रकार से सुरक्षित किया 
जाएगा साकि पादप की विफलता के कारण , तेल का संपर्क सप्त पृष्ठों 
से न होने पाए और न ही यंत्रावली के वायु- प्रवेश के मार्ग में है । 
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मापाए । इसके अलावा संप समज्यासन- इंजम के उच्च दाब धन तेल पाइपों 
प , किसी सुरक्षित स्पान पर इस प्रकार के तेल को एकल करने के 
साधन का भी प्रावधान होगा, अलार्म तंत्र पर साथ ही साथ खराबी 
की सूचना भी पहुंचाई जाएगी । 

( 3 ) मुख्य मोवन यवावमी को या उसके सहयरों को स्वतः या 
सुदूर नियंत्रण द्वारा तेल सीधे भेजने वाली प्रत्येक टंकी में , इस प्रकार 
के तेल को छलकने या बाहर निकलने से रोकने का उचित प्रबंध होगा । 
तेल ईधन को तापन व्यवस्था से सज्जित प्रत्येक टंकी और सावन-टंकी 
में स्थित तेस धन के , स्फुरणांक से अधिक ताप के बढ़ने की संभावन 
हो तो उस टंको में उच्च ताप अलार्म का प्रावधान किया आएमा । 

( 3 ) बायलर या यंघावली में प्रयुक्त ज्वलनशील द्रवों के उत्पादन म 
काम पाने वाले सेल ईधन शोधक जैसे उपस्करोंमें बाहर बहने और छलकने 
की रोकथाम का प्रबंध किया जाएगा और उनको ऐसे स्थानों पर रखा 
पाएगा जो ऐसे उपस्करों को रखने के लिए निर्मित हो । 

( 4 ) 2250 किलोवाट या अधिक के निर्गम के या 300 मिलीमीटर 
से अधिक के मंतास वाले सिलिटर सहित , अंतर्वहम यंत्रों में रैक केस 
सेल कुहासा संसूचकों , इंजन धारक साप संसूचकों या अन्य संसूचकों का 
प्रावधान किया जाएगा जो प्रारंभी खतरे की स्थिति को अलाम संत्र पर 
सूचना दें । 

( 5 ) बायलरों पोर अपमान वाय - पटिटयों प्रयधा म सप नोवन यंत्रों 
के सभी वाय संभरण पावरणों और निवेश द्वारों में प्रारंभी खतरे को स्पिति को 
मलानं तंत्र पर सूचना भेजने में सक्षम संसू चनों का प्रावधान किया जाएगा । 


( क ) कम से कम हो जनित्रों से सज्जित होगा । 

( ख ) मोदन पानी या शेफ्ट को चाल या पूर्णन विशा पर निर्भर 
न रहते हुए सभी सेवाएं पानू रख सकेगा । 

( 2) उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत अपेक्षित , जनित्र सेटों को म्यवस्था 
इम प्रकार होगी कि जब भी इनमें से एक निजिन्य हो जाए तो 

( क ) पोत के नापन और सुरक्षा को सामान्य प्रपालन अवस्याएं 
बनी रह पोर खाना पकाना, गरमी देना , घरेलू प्रशीतन , यांचिक संवातन 
सफ़ाई और पेय जल इत्यादि की न्यूनतम अभ्यस्त सुविधाएं उपलब्ध होती 
रहें । 

( ख ) शेष सेट, मण्य नोदन संयंत्र को निश्चित अवस्था से पुनः 
जाग्रत करने के लिए मावश्यक विद्युत सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हों 

( 3 ) यदि विद्युत का मुख्य मापात स्त्रोत नियम 41 में उल्लिखित 
मापात- संभरण की एक साथ पूर्ति करने में सक्षम हो अथवा यदि वह 
अन्य स्त्रोतों के साथ मिलकर इस संभरण की पूर्ति करने में सक्षम होती 
उमका प्रयोग उपनियम ( 2 ) के खर ( स ) की अपेक्षाओं के लिए किया 
जा सकता है । 

( 4 ) प्रवरित प्रति भार से उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित जनित्रों को 
बनाने के लिए भार मोपन या अन्य समान म्पवस्थामों का प्रावधान किया 
जाएगा । 

( 5 ) इस नियम में उल्लिखित विनत तंत्र को संभरण करने वाला 
कोई भी ट्रांसफार्मर तंत्र इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि वह उसी प्रकार 
का सातत्पमुनिश्चित करे जो इस निमम के अंतर्रात, जनिक सेटों के लिए 
भापेक्षित है । 

( 6 ) एकमात्र जनित्र केन्द्र वाले पोत में , मम स्विचोर उसी स्थान 
पर लगाया जाएगा जहाँ मुख्य जनित सेट स्पित हो । जहाँ गनिन केन्द्रों 
की संख्या एक से अधिक है और एक ही मम्य स्विच बोई है वहां यह 
स्विच मोई उन केन्द्रों में से एक के स्थान पर अवस्थित होगा । यदि 
पोत की अन्य मलभूत विशेष तानों के कारण इस प्रपेक्षा का अनुपालन 
व्यावहारिक न हो तो मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार अपने निर्णयानुसार 
तय किए गए वैकल्पिक उपबंधों के प्रवोन अन्य प्रबंध की अनुमति प्रदान 
कर सकते हैं । 
स्पष्टीकरण - इस उपनियम के संदर्भ में मुख्य विषबोर्ड का कोई पर्यावरणा 

स्मक घेरा , जैसे कि स्थान की मुख्य परिसीमा के अन्दर एक 
यंत्रावली नियंत्रण कक्ष , जनित्र सेटों पौर स्विषबोर्ड के बीच 

पृषककारी नहीं माना जाएगा । 
( 7 ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिसमें मुख्य अनिव सेटों की कुल अधिष्ठा 
पित वैधुत सक्ति 3 मेगावाट से अधिक नहीं होती , मुख्य बम मार उप 
विभाजित किए जाएंगे । बस बारों का प्रत्येक खंड हटाई जाने योग्य कड़ियों 
द्वारा या अन्य अयुत उपायों द्वारा परस्पर इस प्रकार संबद्ध किए जाएंगे 
ताकि म य अनिक्ष सेट और बस बारों से सोधे संयोजित दोहरी सेनामों 
को संभरण, मथा संभा भंग के वोग बराबर बरावर वितरित हो । 


38. पापलावन से संरक्षण 
( 1 ) वंशावली स्थान के बिल्ल कूप 

( क ) इस प्रकार अवस्थित होंगे कि मकान मोर संतुलन के सामाम्प 
कोणों पर, वो के संचयन का संसूचन हो जाए , 

( प ) व स्तर अलार्म का प्रावधान होगा , 

( ग ) बिना देखभाल की अवधि में सामान्य अपवाहन सुविधा प्रदान 
करने में पर्याप्त सक्षम होंगे । 

( 2 ) स्वचालित विस्ज पम्प से सज्जित पोतों में एक ऐसे सूपक का 
प्रावधान किया जाएगा जो सामान्य प्रचालन को अपेक्षा अधिक बार प्रचालित 
रहने की अवस्था को सूचित करेगा । 

( 46 ) अध्याय 4 
विद्युत अधिष्ठापन 


38. सामान्य 


( 1 ) प्रत्येक पोत में विद्युत अधिष्ठापम इस प्रकार होगे कि : - -- 

( क ) सभी सामान्य प्रचालनात्मक तथा प्रम्यस्त प्रवस्थानों में पोत 
के रख रखाव के लिए अपेक्षित समो वैद्युत सेवाएं मापात स्त्रोत के उपयोग 
को अपेक्षा न रखते हुए उपलब्ध होती रहें । 

( ख ) मापात-स्थिति में सुरक्षा के लिए प्रपेक्षित , सभी अनिवार्य 
वियुत सेवामों का उपलम्स होना सुनिश्चित रहे । 

( 2 ) नोरन के विमुत साधनों सहित , समो पियुत उपस्कर पौर 
अधिष्ठापन इस प्रकार के होंगे कि पोत और उस पर सवार सभी व्यक्ति 
विद्युत संकटों से संरक्षित रहें । 
40. विद्युत शाक्ति का मुख्य स्त्रोत और मख्य स्विचबोर्ड 

( 1 ) नियम 39 के उपनियम ( 1 ) के संघ ( क ) तथा ( ख ) के 
अंतति अपेक्षित सभो सेवामों में संभरण के लिए पर्याप्त क्षमता वाला 
वियुम शक्ति का एक सुम स्त्रोन होगा, जो 


41. प्रकाश संव 

( 1 ) प्रत्येक पोत का मलय विद्युत शक्ति स्त्रोत , यात्रियों और कर्मी 
दल द्वारा पहुंचने योग्य और प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक स्थान में रोशनी 
देने में समर्थ होगा । 

( 2 ) पायात विद्युत प्रकाश तंत्र इस प्रकार ग्यवस्थित होगा कि संबड 
ट्रांसफार्मरों ( यदि हों ) सहित , जिन स्थानों से मापात विद्युत सक्ति स्त्रोत 
स्थित है , वहां लगी पाग या प्रम्प दुर्घटना से प्रापात स्विच मोर्ड तथा 
मापात प्रकाश स्विच बोर्ड, उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत मध्य विद्युत शमित 
के स्त्रोत को निष्क्रिय नहीं कर पाए । 
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( 3 ) रोशनी के लिए बिजली की सजा इस प्रकार की होगी कि वह 
ताप की वृद्धि और परिणामस्वरूप साज -सजा को और बिजली के तारों 
को पहुंचने वाली क्षति को रोकें । 
42. विद्युत शक्ति के प्रापात और संग्रमणात्मक स्रोत और आपात स्विच-मार्ड 

( 1 ) प्रत्येक पोत पर वियुत शक्ति के स्वतः पूर्ण स्रोत का प्रावधान 
होगा जिसका अभिकल्प और विग्यास इस प्रकार के होंगे कि जब पोत 
22 . 5 पर झुका हो और अब पोत संतुलन सम नो तल से 10° पर हो 
या जब इन सीमानों के अंतति किमी में योगन पर हो तो सोत , 
अपने पूर्ण निर्धारित शक्ति मे कार्य करता रहे । 


( ग्य ) विषुत शक्ति के मुख्य स्त्रोत के विफल हो जाने की स्थिति में 
बैटरी प्रपातक स्विचबोर्ड से स्वतः संबट हो जाएगी, भीर 

( ग ) यह उपनियम ( 8 ) मे खंड ( ग ) तथा ( घ ) में विनिर्दिष्ट 
सेवाओं की पूर्ति तुरन्त करने में ममम होगी । 

( 8 ) प्रापाप्त विद्युत शक्ति का संकणात्मक स्रोत : - - 

( क ) एक संचायक बैटरी से मजित होगा को पुनः प्रायशितकिए 
बिना अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने में मक्षम होगी जबकि अपेक्षित विसर्जन 
काल की पूरी अवधि तक बैटरी की मोल्टता, उसकी प्रश्रिहित बोल्टता के 
2 प्रतिशत के अंदर बनाई रखी माए । 

( ख ) इस प्रकार म्यवस्थित होगा कि विद्युत शक्ति के मुख्य या मापात 
स्रोत के विफल हो जाने की स्थति में कम से कम अन्य माधे घंटे की 
प्रधि तक ख ( ग ) तथा ( घ ) के अंतर्गत सेवाओं की स्वतः पूर्ति करले 
में सक्षम हो । 

( ग ) नियम 44 के उपनियम ( 1 ) के बडो ( क ), ( ख ) और ( घ ) 
के अंतर्गत अपेक्षित प्रकाश की पूर्ति करेगे परन्तु स्थायी रूप से, मन्जित 
अलग से स्वत : पावेमिल, रिने पालित संबालक लैम्पों का मशीनरी सेवा 
एवं प्रावास स्थानों में संक्रमण प्रावस्था की अवधि में प्रयोग करने की 
अन मति दी जा सकती है, तथा 


( 2 ) बिजली का प्रापत स्रोत , संबद्ध ट्रांसफार्मर उपस्कर उपनियम 
( 4 ) के खंड ( ख ) के अंतर्गत अपेक्षित प्रापात शक्ति का कोई संझमणात्मक 
सौत , मापात स्विच बोर्ड और पापात प्रकाश स्विचबोई 

( क ) सबसे ऊपर के लगातार क के ऊपर अाज स्थिति होंग , 
( ख ) खुले जेक से प्रासानी से पहुचने योग्य होंगे । 
( ग ) संघटन दीवाल के पीछे स्थित होगे । 


( घ ) नियम 44 के उपनियम ( 1 ) के संडों ( i) , ( ii ) तथा (iii ) 
के अंतर्गत सेवाओं की पूर्ति करेगा यदि इन खंडों में उल्लिखित सेवाओं 
को पूर्ति के लिए उक्त खंडों में उल्लिखित समयावधि में सक्षम और उचित 
स्थान में प्रवस्पित एक सतत संभायक बैटरी का प्रावधाम न किया गया 


( 1 ) इस प्रकार व्यवस्थित होगे कि उन स्थानों में जहां विद्युत शक्ति 
का मुख्य स्रोत संबद्ध परिगामित्र उपस्कर और मलय स्विचनोर्ड स्थित हो 
या संवर्ग के किसी पंखावली स्थान में लगी प्राग या अन्य दुर्घटना के कारण 
भापातिक संभरण की पूर्ति, नियंत्रण और पितरण की व्यवस्था में बाधा 
न पहुंचे तथा 

( 8 ) महां तक मावहारिक हो, ऐसे स्थानों पर उपस्थित होंगे जो 
मंवर्ग "क " के मेधावली स्थानों, या विच तमाक्ति के मुख्य स्रोत के स्थानों 
या मुन्य स्विचबोर्स या संबद्ध ट्रांसफार्मर उपस्करों के स्थानों की परि . 
सीमामों से सटे नहीं होंगे । 

( 3 ) मापात विद्युत शक्ति स्रोत या तो उनियम ( 4 ) की प्रोक्षामों 
का अनुपालन करने वाला एक जनिन्न सेट होगा या उपनियम ( 7) को 
प्रपेक्षामों का अनुपालन करने वाली एक संचायक मैटरी होगी । 

( 4 ) यदि विद्युत शक्ति को उर (पात स्रोत कोई जनित्र है तो यह 

( क ) प्रांतरिक पहन मशीनरी द्वाग चालित होगा जिममें 43° से 
कम स्फुराफ ( संवृत/ चषक परीक्षण ) वाले ईधन की स्वतंत्र सप्लई होगी । 

( ब ) विद्युत शक्ति संभरण के मुख्य स्रोत के भंग हो जाने पर स्वमः 
प्रवर्तित होने में सक्षम होंगा यदि उपनियम ( 8 ) के अनुसार आपात बिधुत 
शक्ति के संक्रमणारमा मोत का प्रावधान नहुमा हो । 


( 9 ) विद्युत शक्ति के आपातिक या संक्रमणिक स्रोत की अंगभूत 
बटरिमों के विसर्मन की सूचना,मख्य स्विषमोर्ड पर या मशीनरी नियंत्रण 
कक्ष में प्रदर्शित होगी । नियम 44 के उपनियम ( i ) की अपेक्षामो के 
प्रनुपालन में प्रावधान किए गए निसी भी स्वतंत्र संचायक मैटरी के विसर्जन 
की सूचना, उपयुक्त नियंत्रण केन्द्र में प्रदणित की जाएगी । 

10 ( क ) प्रापास स्विबमोई, यिधुत शक्ति के पापात स्रोत के जहां 
तक व्यवहारिक हो मिकट से निकट स्थित होगा । 

( ख ) यदि पापाप्त विद्युत शक्ति स्रोत जनित है तो पापात स्पिनमोर्ड 
उसी स्थान में लगाया जाएगा जहाँ जनित्र स्थित है बशर्त इससे आपात 
स्विचवी के प्रचालन को क्षति पहुंचे । 


( 5 ) पधि प्रापातिफ जनित्र स्वत: प्रतित होने के लिए व्यवस्थित 
है, तो अमित एवं वे सेवाए जो उपनियम ( 8 ) के खेड ( ग ) तथा ( घ ) 
की अपेक्षामों के अनुपालन में प्रापात वियस पाक्ति के सक्रमणात्मक स्रोत 
से प्रभ्यया सप्लाई की जाती है, स्वतः मापात स्विययोर्ड से संबदू हो जाएंगी 
ताकि वियत शक्ति के मुख्य स्रोत विफल हो जाने के 45 संकंड के अंदर 
ही अंदर इन सेवाओं को संभरण प्रारंभ हो जाए । 

( 6 ) असाधारण परिस्थितियों में प्राप जनित्र का मरूपकालिक प्रयोग 
मापात संभरण के अलावा, अन्य सेवामों के लिए भी किया जा सकता है 
बशर्त समौ परिस्थितियों में वियत शकिा के प्रापाप्त स्रोत के स्वतंत्र 
प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित रहे । 


( ग ) इस नियम के अंतर्गत अपेक्षित कोई भी संबायफ बैटरी उस 
स्थान पर नहीं लगाई जाएगी जहाँ प्रापात जनिम स्थित है । 
स्पष्टीकरण-- इस उपनियम के संदर्भ में स्थान की मुख्य पारीसीमाभों के 

अंतर्गत कोई पर्यावरणात्मक पेर। मापात अनिन्न और पापात 

स्थिचनोरं के बीच पृथक्कारी नहीं माना जाएगा । 
( 11 ) सामास्य प्रचालन के दौरान प्रापात स्पिषमोर्ड को मख्य स्विच 
बीई से एक परस्पर योगमारा शक्ति दी जाएगी और यह परस्पर योजक : 

( घा ) अधिभार और , लघु परिपथ के दोषों से मुख्य स्विच बोर्ड पर 
संरक्षित किया जाएगा । 

( ब ) विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत के विफल हो जाने पर आपास 
स्वित्र बोर्ड पर स्वतः फट जाने में सक्षम होगा । 

( ग ) प्रापात स्विच बोर्ड पर कम से लघु परिषय से संरक्षित होगा । 
यदि संत्र की व्यवस्था इस प्रकार है कि मुसप स्थिन बोर्ड की मलाई प्रापात 
स्विकास से होती है । 

( 12) यदि मावश्यक हो तो गैर मापात परिपथ से प्रापात स्विपयोई 
के स्वतः मिसंबंधन हो जाने की व्यवस्था की जापूगो साकि अपेक्षित मापात 
पुर्ति के लिए विद्युत शमिम उपलब्ध रहे । 


( 7 ) यदि वियत शक्ति का मापान स्रोत संचाक बैटरी है तो 

( क ) बह पुनः प्रावेशित किए बिना प्रापास वियत भार की पूर्ति 
करने में सक्षम होगी, जबकि मोक्षित निस्सारण कालनी पुरी अवधि तक 
मैटरी की बोष्टमा उपकी अभिहित योसटता में 12 प्रतिशत के अंदर बनाई 
रखी जाए । 
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( 13) स्वासित प्रवर्तन व्यवस्था माहित संपूर्ण प्रापात संत्र की समय 
ममय पर जांच करने की व्यवस्थाओं का प्रावधान होगा । 


43 प्रापालिका जनिन सेटों के लिए प्रवर्तन अवस्था 

( 1 ) मापात जनिए सेट । " ताप पर मुरन्त प्रवर्तित होने में सक्षम 
होगा और यदि ) " मी से कम साप की संभावना है तो इंजन को गरम करने 
के लिए प्रावधान होगा साकि वह तुरन्त प्रवर्तित हो जाए । 

( 2 ) प्रवाश्यक और पापात भंडारण युक्तियां जो आपात जनित्र 
तंत्र को प्रचालन के अतिरिक्त और कहीं भी काम में नहीं लाए जाते, आपात निम्न 
स्थान में ही अवस्थित होने, परन्तु प्रापास जनित्र सेट का वायु -ग्रहिन का 
मभरण पापान जनित स्थान में वायु सत्र से एक अप्रत्यागामी बल्य के 
भवस्थित , मख्यं या सहायक संभाजित माध्यम में किया जा सकता है । 

( 3 ) प्रवर्तन के लिए प्रावश्यकः मंचित ऊर्मा हमेशा निम्नलिखित 
में बनाई रखी जाएगी : -.. 

( क ) प्रापान स्विच बोर्ड से विद्युत और विद्युत प्रयवालित तंव में , 
और 


(ग ) महायफ पीडित बाप तेनद्वारा यो एक प्रापात वायु सपीडित 
द्वारा सपीडित वायु तंत्र में यदि आपात वायु संपीडित बिजली चालित है 
तो यह प्रापात स्विमवोर्ड से बिजली प्राप्त करेगा, 

( 4) स्वतः प्रवर्तित होने के लिए व्यवस्थित कोई भी प्रागात जमिन 


सेट : 


( क ) छ: क्रमागस प्रवर्तनों के लिए पर्याप्त संबिन ऊर्जा महित प्रपतन 
संत्र से सज्जित होगा , और 

( ब ) उसमें बस ( क ) के अनुसार अपेक्षित प्रवर्तन संत्र पर अनाश्रित 
और 30 मिनट के अंदर और छः प्रवर्तन के लिए सक्षम अतिरिक्त मंचित 
ऊर्म लोत का भी प्रावधान होगा । यह अपेक्षा उस स्थिति में है जब 
बैकल्पिक स्वतंत्र प्रवर्तन तंत्र का प्रावधान न हो या प्रभावी हस्तथालित 
प्रवर्तन का निवर्शन न किया जा सकता हो । 

( 5) स्वतः प्रवर्तन के लिए व्यम स्थित म किए गए किसी भी प्रापात 
निन , 

( क ) उपनियम ( 4) की अपेक्षाओं के अनुसार उसमें प्रवर्तन भ्य . 
वस्थामों का प्रावधान किया जाएगा, अपवावस्वरूप हस्ताकालित प्रवर्गम 
द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है या 

( ब ) वह जडत्व प्रारंभकों के प्रकन या हस्तपालन द्वारा प्रायशित 
द्रवमालित संचालकों द्वारा हाथ से प्रतित किया जा सकता है ताकि 30 
मिनट के समय में कम से कम 6 प्रवर्तन उपलब्ध किया जा सके । 


(iv ) फायरमैन परिधान के भरण स्थान 
( v ) स्टीयरिंग गियर पर 
( vi ) अग्निशामक पम्प , स्प्रिंकलर पम्प और प्रापाप्त विरुष पम्प पर 

और उनके प्रवर्तन स्पान । 
( ग ) 18 पंटों की अवधि तक , यदि उनमें उपयुक्त म्पात पर स्थित 
किसी संचायक बैटरी में समान स्वतंत्र संभरण का प्रावधान न हो तो 
निम्नलिखित स्थानों में सेवाएं उपलब्ध की जायेगी । 

( i) मामान्य मलाम । 
( ii ) अग्नि संसूचन और अग्नि अलार्म तंन्न 
( iii) दिन की रोगनी का संकेत देने वाले लम्प, पोत-स. टो और 

हस्ताचालित पाहयान निन्दु पर बीच-बीच में और 
( iv ) कान नी नौषालन उपस्करों और साधनों पर । 
( प ) 18 घंटे की अवधि तक :---- 
( i ) नौयालम दीपों पर, और 
( ii ) शक्ति के स्रोत के लिए प्रपात जनित्र पर प्राश्रित किसी भी 

अग्नि शमन पम्प और भापात अग्नि मामन पम्प पर । 
( * ) नियम 23 के उपनियम ( 15) के अंतर्गत अपेक्षित अवधि सक 

( 2 ) नियमित अस्पकालीन समद्री यात्रा में कार्यरत पात के लिए 
उपनियम ( 1 ) के ( ब ), ( ग ) और ( म ) डों में उल्लिकिन अवधियों 
को कम करके कम से कम 12 घंटेकरने की अनुमति महानिदेशक प्रधान 
कर सकते हैं । 

( 45 ) केबिलों का प्रस्थान और उनकी बनावट : 

( 1 ) विशुत उपस्करों के बाहर के सभी केबिल ज्याला मदक होगे और 
उनको इस प्रकार लगाया भाएगा कि उनकी ज्याला मवकारी हो 
तथा उनके अन्य गणों में कमी न होने पाए । 

परन्तु मम सर्वेक्षक , भारत सरकार, रेडियो प्रावृत्ति केबिल जैसे 
उपयोगों के लिए, जहां यह अव्यावहारिक हैं , याला - मदकारी केबिलों 
फो न लगाने की छूट दे सकते हैं । 
( 2 ) ( क ) विद्युत केबिलों को इस तरह लगाया और प्रालयित किया 

जाएगा कि रगए तथा अन्य हानियों में उनका बचाव हो । 
( ख ) विपत के बिलों के समी धातु-निर्मित कवच और धातु 
निर्मित कोष विद्युततः संतत होते और उनको भूसंपकित 
किया जाएगा, परन्तु मख्य सर्वेक्षक भारत सरकार इस प्रकार के 
भूसंपर्कन को किसी उद्देश्य के लिए छोड़ने की अनुमति 

दे सकते हैं । 
( 3 ) ( क ) मापात सेवाओं की ओर जाने वाले बिजली केबिल जहाँ 

तक व्यावहारिक हो , गलियारों धाव-वक्षों, संवर्ग "क " के 
मशीनरी स्थानों और उनके पावरकों और अन्य उच्च अग्नि 
पोखिम स्थानों से नहीं गुजरेंगे । अपवाद स्वरूप भविश्यकता 
अनुसार इन स्थानों में प्रापात सेवाएं पहुंचाने के लिए केबिल 
लगाए जा सकते है । 
( ख ) अग्निशमन पंपों को प्रापात-स्विपबोर्ड से संबद्ध 
करने वाले बिजली के फेमिल उन स्थानों में अग्निरोधी होंगे 

जहाँ अाग लगने का खतरा अधिक हो । । 
( 4 ) जहाँ भी व्यावहारिक हो मापात सेवाओं से सम्बद्ध बिमली 
के फेबिल इस प्रकार लगाएं जाएंगे कि निकटस्थ स्थान में भाग 
लगने और परिणामस्वरुप विभाजनकारी दीवाल के गरम हो जाने से 
ये केबिल बेकार न हो जाएं । 

( 5) किमी भी चालक में अन्त-बिंदुमों और संधियों के वेत, यांत्रिक , 
ज्वालामंदक और लाही लागू हों, अग्निरोधी गुण धर्म फम मे कम बालक 
के इन गुण धो के समान होंगे । 


44. आगात संभरण : 
नियम 42 के उपनियम ( 1 ) के अनुसार अपेक्षित आपात विद्युत 
सक्ति स्रोत निम्नलिखित प्रबंधियों में , आवश्यक प्रवर्तक धारा सहित 
निम्नलिखित सेवाए एक साथ प्रदान करने में सक्षम होगा : 

( क ) तीन घंटों तक , वाणिज्यिक पोस परिवहन ( जीवन रक्षी साधिन ) 
मिपम 1989 के अंतर्गत अपेक्षित प्रापात प्रकाश व्यवस्था , 

( ख ) 8 घंटों की प्रधि तक निम्नलिखित स्थानों में प्रापात प्रकाश 
भ्यवस्था 
( i ) सभी सेवा और मावास मुषिधा गलियारों, सोपान मार्गो, निकास 

पारा, लिफ्टों गौर लिपट गैपटों , 
( ii ) मशीनरी स्थानों और नियंत्रण स्थानों सहिन मुख्य अनि केन्द्र , 
( iii ) नियंत्रण पत्रों, मगीनरी नियंत्रण कक्षों और प्रत्येक मा 

एवं आपात स्विच बोर्ड, 


माम II 


( i) 
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( 55 ) प्रबास माग संथा अन्य जोखिमों के विनु मामान्य 
46. मावधानिया :- - 

( 1 ) प्रत्येक पोत में विद्यत उपस्वारों का निर्माण और प्रतिष्ठापन 
इस प्रकार किया जाएगा कि उमसे ठीक ढंग से काम करने वाले किसी 
व्यक्ति को कुछ क्षति होने का खतरा न हो । विद्युत उपस्करों के माहर 
दिखने वाले ऐसे धातुनिर्मित भाग गिनकी वोल्टना का भ -योल्टन से अधिक 
होना महीं है, परन्तु दोष स्थिति के अधीन प्राणयित इनकी अधिक पोष्टता 
हो सकती है, भूसंपकिन किए जाएंगे । भावाचे स्थान यह प्रतिबंध तब 
लागू नहीं होगा जब इन उपस्करों को संभरका ( क ) 55 पोल्ट या उसमें 
कम को विष्ट धारा द्वारा या स्वचालित परिणामित से भिन्न किसी स्रोत 
से चालकों के बीच 55 बोल्ट की वर्ग-माध्यम मूल प्रत्यावर्ती धारा ( इसके 
पश्चात् पार एम एस प्र . धा . के माम से अभिहित ) होती है ; या 

( ख ) केयन एक उपभोसा युक्ति की संभरण सुरक्षा विलगन ट्राम 
फार्मर वार। 250 से या कम की बोल्टता पर पार एम एम प्र . धा . 
उपस्कर होती है ; या 


( ग ) वह दोहरे विद्यत रोवन संरचना का हो । 

( 2 ) सभी विद्युत उपस्कर इस प्रकार बनाए और लगाए जाए 
कि सामान्य पप से उसका हस्तु प्रचालन या स्पर्श हो जाने पर कोई 
क्षति पहुंचने की संभावना म हो । जब विमली की पत्तियां वेल्डिग उास्कर 
ग्रीमार या अन्य उपकरण बंद या मम स्थानों में या विस्तृत प्रनायत 
पालकीय पृष्ठों सहित स्थानों में काम में ल ए माते हैं , तो जहां तक माध्य 
हो यह सुनिश्चित करने के लिए बिजली के प्रषात का खतरा अल्पतम 
है , प्रावश्यक विशेष प्रावधान किया जाएगा । ऐसे स्थानों में कम से कम 
ख ले डेफ और मशीनरी स्थान मम्मिलित होंगे । 


( 3 ) प्रत्येक मन तया आपात स्थिनमोई इस प्रकार व्यवस्थित होंगे 
कि प्रचालन के लिए आवश्यक प्रासान प्रवेश -मार्ग प्रौर रखरखाव के लिए 

आवश्यक पर्याप्त प्रवेग मारी किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे बिना, उपलब्ध 
होंगे । ऐमे, प्रत्येक स्विचनोई को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाएगा 
पौर ऐसे स्विचबोर्ड के मांगे पीछे अचानक मेट या ग्रेटिंग का प्रावधान 
होगा । किसी स्विचोर या नियंत्रण पैनल के सामने के भाग पर चालकों 
के बीच या भूसंपर्क दिशा में 250 से अधिक के बोल्ट दिष्ट धारा या 
55 बोल्ट अपर एम एस . प्र . धा . वाले मनमकृत भाग नहीं लगाएं जाने। 


अन्य सभी विद्युत परिपथ अधिभार से बचाकर रखे जाएंगे । प्रत्येक अधि 
भार-संरक्षी-युक्ति पर या उसके निकट युक्ति द्वारा संरक्षित परिपथ की 
धारा वहम क्षमता और युक्ति के सजायोजन का निर्धारण स्पष्ट और 
स्थायी रूप से अंकित होग । । 

( 9) किसी प्रागार ( मंकर ) या स्वोरा स्थान में अन्त होने वाले 
सभी रोशनी और शक्ति परिपथों के लिए ऐसे परिपषों को प्रसंमत 
करने के लिए उन स्थानों के बाहर बहु ध्रव-स्विच का प्रावधान होगा । 

( 10 ) संचायक बैटरिगों को क्षति से बचाने के उद्देश्य में निर्मिन 
उन्हें बक्सों या कोशों में रखी जाती और स्फोटक रोमों के एकत्र होने 
की संभावना को अल्पमम बनाने के लिए इन्हें संवातित किया जायगा । 

( 11 ) नियम 47 के उपनियम ( 1 ) के अधीन, पंचायक बैटरियों 
के लिए नियत किमी फा में ऐसे वैया चा अन्य उपस्कर नहीं लगाए 
जाएंगे शो , जलनशील वापों के प्रश्यलन का स्रोत बन जाए । 

( 12 ) शयन कक्षों में संचायक बैटरियां नहीं लगाई न.गंगी । 
17. जोखिम वाले क्षेत्रों और स्थानों में विद्युत उपस्कर : - - 

( 1 ) जोखिम पाले क्षेत्रों में नब सा विद्युत उपकर नहीं मगाए 
जाएंगे जब तक मर मर्वेक्षक , भारत सरकार इससे संतुष्ट न हो कि , यह 
उपस्कर 

( क ) प्रवासन या मुरक्षा प्रयोजनों की दृष्टि से अनिवार्य है : -- 
( ब ) उसके संपर्क में प्रानेवाले पलन पील धूलों, गमों मोर मागों 

को उपस्थिति में, प्रप का होने के उपयुक्त प्रमाणित किया गया 

है, और 
( ग ) संबद्ध स्थान के लिए उपयुक्त हैं । 
( 2 ) किसी जोखिम वाले क्षेत्र से मरने वाले या ऐसे क्षेत्र के उस 

करी को जाने वाले केबिल : - - 
( क ) उनके संपर्क में जाने वाली धूलों, रीसों, और नामों की उप . 

स्थिति में प्रयोग के लिए उपयुक्त होंगे ; और 
( ख ) प्रत्येक क्षरण संमूलन के लिए धातु निर्मित . कोष थेड या तार 

कवय का प्रावधान होगा, इसका अपवाद तभी होगा जब ये 
अपने में ही सुरक्षित परिपथों के अंग हों या रीस रुखध इस्पात 

पहिष्कामों में बंद , हों । 
( 3 ) ( क ) स्वनोदनार्य टंकी में तेल भरे मोटर वाहनों के ले जाने 

के उद्देश्य से बनाए गए परिवहन मार्गों स्थारा स्भामों और ऐसे 
स्थानों के संवामन मार्ग में लगे बिजली के उपस्कर स्फोटब 
कारी पोल वायु मित्रों के परिवेश में प्रयोग के लिए मनु- ! 

मोवित प्रकार के होंगे । 
( ख ) इन स्थोरा स्थानों में सफ लिंग विसर्जन से अलने के लिए 

प्रावरण में बंद किए गए विधुत उपस्कर, ऐसे डेकों से 450 
मिलीमीटर की ऊंचाई पर लगाए जा सकते हैं जिन पर प्रति 
घंटा कम मे से कम दम बार स्थोरा स्थान के अन्तर्गत, वायु 

मंडल में परिवर्तन होने पर काण्प संबित हो सकते हैं । 
( 4 ) स्वनोबनाई टकी में तेल भरे मोटर वाहनों को ले जामे पाले 

परिबद्ध स्योरा स्थानों पर ऐसे स्थानों के संबातम. प्रामों में लगे 
बिजली के केविल, स्फोटमकारी पट्रोसामु मिश्रणों के परिवेश में 

प्रयोग के लिए अनुमोदित प्रकार के होंगे । 
( 5 ) (क ) पैक किए गए खतरनाक - सामानों या पोक , में रखे गए 

खसरमाक ठोम मामामों को ले जाने के लिए परिविष्ट स्पोरा 
स्थानों या खुले वाहन डेक स्थानों में विद्युत उपस्कर भोर 
केबिल नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि पोत परिवहन महाभिवेगफ 
पाके लगाए रमे को अनिवार्य मरमता है - बार उनको 
लगाने की अनुमति प्रदान करता है । 


( 4 ) वितरण का पोत खोल प्रत्यागामी तंत्र निम्नलिखित के प्रमाया 
किसी अन्य काम में महीं लगाया जाएगा । 

( क ) पारोपिन धारा केंचाई य संरक्षण तंत्र , 
( ख ) सीमित पोर स्थानिकत: भूसंपति संत्र , 
( ग ) 30 मिली-नों पियर की अधिकतम परिमंचरण धारा सहित 

_ विद्युत रोधी प्रबोधन युक्लियां । 

( 5 ) किसी भी टैंकर रसायन टेकर या रोस वाहक में भूसंपकित 
विलारण संत्र नहीं लगाए जाएंगे परन्तु 3000 वोल्ट या मालिक की लाइन 
पोस्टता वाले प्रत्यावर्ती धारा वितरण संत के न्यूट्रल को भूसंपकित म 
किया जा सकता है यदि उससे निकलने वाली धारा किसी जोखिम वासे 
क्षेत्रों से सीधी महीं प्रवाहित होती । 

( 8 ) भूसंपर्क रहित, किसी वितरण तंत्र के विद्युत रोधन का प्रबोधन 
निम्न विद्युत रोधम माना का श्रम्य और दृश्य संकेत प्रधान करने में सभम , 
किसी संत द्वारा किया जाएगा । 

ti) प्रत्येक प्रलग अलग नियुत पदिपप को लघु परिमथन से सुरक्षित 
किया जाएगा । 

18) पो के स्त्री परिग गियर का प्रमालन करने वाले परिषष और 
पीत परिवहन महानिदेशक धारा छूटा दिए गए किसी परिपथ को छोफर 
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( ख ) यदि वंश ( क ) के प्रग्सर्गत अनुमति प्राप्त हुई है मो , 

( 58 ) ज्वलनशील धू नों , गैसों और वाष्पों के संपर्क में आने पर 
उनकी उपस्थिति में प्रयोग के लिए ये विद्युत उपस्कर प्रमाणित होंगे और 
में केविल उपयुक्त होंगे । 
( ग ) ऐसे स्थानों से फों और दीवालों के केबिल अंतर्षेधम, गम 

या वाष्प के प्रवेश को रोकने के लिए म द्रित किए जाएंगे परन्तु 
पोत परिवहन महानिदेशक उपर्युक्त विशेष प्रयोजना के 
लिए उपबंधों का अनुपालन न करन वाले विसउपस्करों के 
केबिलों के विलगटन की अनुमति प्रदान कर सकता है, यदि 
यह इममें संतुष्ट है कि इन उपस्करों और केविनों का वियत 
विलगन घड़ियों को हटाने से या तालावी योग्य स्विचों 
के प्रचासन द्वारा किया जा सकता है । 


अध्याय 5 


विविध 


48. संगर , संगर प्रहस्तन उपस्कर एवं श्रुपता केबिल प्रत्येक 
पोत में ऐसे लंगरों, नगर प्रहम्तन उपम्करों और श्रृंखला केबिलों का प्राव 
धान किया जाएगा जो पोत के प्राकार और प्राशयिता सेवाभों की दृष्टि 
से संख्या को मप्रती और लंगरों पीर केमिमों के संदर्भ में भार में 
पर्याप्त हों । 

49. पलायन मार्ग 

( 1 ) प्रत्येक पोत में सोपान मागों और निसेनी मागों की इस प्रकार 
म्यवस्था की जाएगी कि रक्षा नीका अवतरण डेक की ओर उन सभी 
सेवा तथा सम्य स्थानों में बच निकलने के मार्ग हों जहाँ दल के 
सबस्स सामान्य रूप से तैनात रहते हैं । ये मार्ग निम्नलिखित प्रतिबंधों का 
भम पालन करेंगे । 
( क ) प्रावास स्थानों के सभी तलों पर प्रत्येक प्रतिमधित स्थान या 

स्थान समूह में परम्पर पर्याप्त दूरी पर स्थिस, दो पलायन मागे 

का प्रावधान होगा । 
( स ) सबसे निचले खुले छेक के बीच ये पलायन मार्ग सोपान मार्ग 

होंगे अपवाद स्वरुप इनमें से एक भाग एक बड़ी सेवी हो 

सकता है । 
( ग ) सबसे निचले खुले डेक के ऊपर ये पलायन मार्ग खुले डेक की 

भोर सोपान मार्ग या परवाजे या इन दोनों का हो सकते 


संसपा और उनको अपरियति पोत परिवहन महानिदेशक के 
लिए संतोषप्रद होगें और हर हालत में कम से कम दो मार्ग 

होगें नया यथासंभव परस्पर दूरी पर होगें । 
( 3 ) प्रत्येक पोत मे संवर्ग " क " के प्रत्येक मशीनरी स्यान से दो 
पलायन मार्गों का प्रावधान किया जाएगा जो निम्नलिम्ति में से किसी 
एमा का अनुपालन करेगा । 
( क ) (i ) इस्पात निर्मित नसेनियों के दो सेट हों जो यथासंभव 

अधिकाधिक परस्पर दूरी पर हों और जो इन स्थानों के ऊपरी 
भागों के उतनी ही दूरी पर स्थित दरवाजों को जाते हो । 
इन परषानों से सुरक्षा बोट या सुरक्षा मेरे का अवतरण रेक 

या डेकों तक पहुंच मार्ग होंगे । 
( ii ) उपखंड ( i ) में उल्लिम्बित नसेनियों में से एक में स्थान के 

निचले भाग में स्थान के बाहर सुरक्षित स्थान तक लगातार 

अग्नित्राण स्थान का प्रावधान होगा । 
(iii ) उपख ( ii ) में इस्लिखित नमेनी, इस्पात निजित तथा जहां 

अपेक्षित हो विद्युन रोधित होगी और उसके निचले सिरे पर 

स्वयं बंद होने वाले इस्पात निर्मित वरवाले लो होरो ; अथवा 
( ख ) ( i) एक इस्पात निर्मित नसेनी जो स्थान के ऊपरी भाग के 

एक ऐसे घरवाजे को पोर जाती हो जिससे सुरक्षा बोट या 
रक्षा बेड़े के अवसरण डेक या डेकों की ओर पहुंच मार्ग का 

प्रावधान हो , और 
(ii) स्थान के निचले भाग में और. उपन्या (i ) में उल्लिखित 

नसेनी मे पर्याप्त दूरी पर दोनों तरफ से खोलने बंद करने 
याला एक इस्पात घरवाजा लगा होगा और जिससे स्थान के 
निचले भाग, मे उम अवतरण डेक की ओर पलायन मार्ग 

मक पहुंचा जा सकेगा । 
( 4 ) एक हजार टन से कम के पोत में उपनियम ( 3 ) के अन्तर्गत 
अपेक्षित पलायन भागों में से एक को छोड़ देने की अनुमति स्थान के ऊपरी 
भाग के मामाप पीर विन्मास को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक प्रदान 
कर सकते हैं । 

( 5 ) संवर्ग " क " के मशीनरी स्थान से भिन्न मशीनरी स्थानों में , 
उसकी प्रकृति और मवस्पिति को और सामान्यतया उसमें काम करने वाले 
फर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार की मंतुष्टि 
के अनुसार पसायन मार्गों का प्रावधान किया जाएगा । 

( 8) इस नियम के अन्तर्गत लिफ्ट को पलायन मार्ग नहीं माना 
जाएगा । 

50, मगीनरी को रोकने और चारों को बंद करने के उपाय : 

( 1 ) प्रत्येक पोत में उसके उचित प्रबालन और सुरक्षा के अनुरूप 
मशीनरी स्थान में रोशनदानों, दरवाजों , संवानकों रचन संवातनार्य की 
दारों और अन्य कारों की संख्या न्यूनतम होगी । 
( 2 ) ( क ) मशीनरी प्रावास और स्पोरा स्थानों में लगे संबातक 

पंखों को बंद करने के आयों का प्रावधान किया जाएगा । 
( घ ) मशीनरी और स्थोरा स्थानों के लिए सभी रोशनवानों, परवाजों , 

संवातकों कीपों के कमायाकार स्थानों और अन्य पारों का बंद 

करने का प्रावधान होगा । 
( ग ) खंड ( क ) तथा ( ख ) में उल्लिखित प्रावधान उक्त स्थानों 

के बाहर में चालू किए जाने में माम हो , और इम स्पामों 
में लगी भाग के कारण इन प्रावधानों तक पहुंचने में रुकावट 

महीं होगी । 
( 3) संवर्स "क " के मशीनरी स्थानों के रोशनपान इस्पात के बने 
होगे और आग लगने पर उनके पस्सों को स्थान के बाहर किसी उपयुक्त 


( च ) स्थान के प्रकार और प्रय स्पाम और उसमें सामान्यतः रह 

सकमे या काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते 
हुए विशेष परिस्थितियों में एक निकासी मार्ग को जोड़ा जा 

सकता है । 
( E ) किसी भी मसिरा गलियारे की लम्बाई 7 मीटर से अधिक 

.. महीं होगी । 
स्पष्टीकरण :- - मध मिरा की गलियारा वह गलियारा या गलियारे का 

भाग जिसमें केवल एक ही पलायन मार्ग है । 
( 1 ) ऐसे पलायन माशों को पौड़ाई और सांतस्य भुमय सर्वेक्षफ भारत 

सरकार की संतुष्टि के अनुसार होगा । 
( छ ) यदि रेडियो कार्यालय केन्द्र का खुले रेक तक मोधे पहुंचने का 

मार्ग नहीं है, तो ऐसे केन्द्र से दो पलायन मार्गों का प्रावधान 

होगा । 
12 ) ऐसे स्थोरा स्थानों में जो स्वनोपनार्प टकी में तेल भरे मोटर 

वाहनों को ले जाने के लिए है मोह जिसमें सामाग्म कीपल 
सनात होना है, बले रेक की और पलायन 19 मागों को 


[ भाग II .. - ड -3 (i ) ] 
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स्थान से खोला या मंद किया जा सकेगा। माग लगने पर धुएं को बाहर 
निकालने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जाएंगे । 

( 4 ) मशीनरी स्थान की सीमाओं में खिड़किया नहीं लगाई जाती 
परन्तु इन सीमानों के अन्दर स्थित निपक्षण कक्षों में कांच का प्रयोग 
किया जा मकना है । 

( 5 ) प्रणोदिन पये प्रेरित प्रवास पत्रों को चलाने वाली मशीनरी 
तेल धिन प्रकरण पम्पों तेल ईधन एकक पंपों और इस प्रकार 
के अन्य पंपों में गुदूर नियंत्रण लगाए जाएंगे जो उन स्थानों के बाहर स्थित 
होंगे जहाँ ये मशीनरी एवं पंप लगे हैं । इन स्थानों में भाग लगने पर इन 
सुपर नियंत्रणों द्वारा मशीनरी या पंप को बंद किया जा सकेगा । 

( 6 ) समीपस्थ शैफ्ट सुरंग द्वारा प्रमीशम्य संवर्ग " क " के स्थोरा 
स्थान में जलरोधक दरवाजे के अलावा एक हल्के उष्मा रोधी स्क्रीन वरवाजे 
का भी प्रावधान होगा । यह वरवाजा दोनों तरफ़ में खोलने बंद करने योग्य 
होगा और दोवाल के शैफ्ट सुरंग वाले पर्व में स्थित होगा । 


51. मंनिर्माण में प्रय क्त सामग्री : 

( 1 ) पोत सफाई गर्न स्वच्छनाकारी निकाम या कोई भी अन्तर्ग 
बहिर्गम द्वार जो ऐसे स्थानों में स्थित हैं जहां भाग लगने पर इनको समा . 
वित पिक लता से पालावन का खतरा है, ऐसी सामग्री से बनाए जाएंगे गो 
गर्मी के कारण खराब नहीं होती । 

( 2 ) तेल तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले पाइप 
ऐमी सामग्री के होंगे जिनमें भाग लगने का खतरा न हो और उन्हें सेवा 
तथा भावास स्थानों में सब तक महीं लगाया जायेगा जब तक कि प्राग के 
खतरे की पूर्व सावधानियां म ली गई हों । 

( 3 ) किसी ऐसे स्थान के विद्यत रोधक पृष्ठ तेल वाष्प के लिए 
मप्रवेश्य होंगे जहाँ अन्यथा तेल व तेल उत्पाद का प्रवेश संभव हो । 

52. रोम वेल्डिंग ज्वाला कतल पोर घरेलू गैस ईधन के अंधिष्टापन्न 

( 1 ) गप वेलिंडा माला कर्नल और घरेलू गैस ईधन अधिष्टापनों 
का रिमाइन संनिर्माण पोर स्थापन इस प्रकार कि किए जाएंगे कि 
पोत का पोर उ यात्रा पा का न करने वाले पक्तियों को सुरक्षा में 
कोई कमी न पाय । 


में विनिर्दिष्ट ताप वृद्धि सोमाएं , एक घरे को समाप्ति के माय 

लागू हों , तथा 
( स ) यर्ग " म " के प्रभागों को प्रालंब देने वाले अथवों के लिए 

उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट ताप - वृद्धि - सीमाएं प्राधा घंटे की 

ममाप्ति के बाद लागू हों । 
( 4) संवर्ग "क " के मशीनरी स्थानों के शीर्ष राया भावरण , इस्पात 
द्वारा संनिर्मित कर प्रर्याप्त उम्मा रोधित किए जाएंगे और उनमें प्रवेश 
द्वार यदि हो तो उन्हें गमुचित रूप से व्यवस्थित किया जाएगा और प्रागे 
के फैलने को रोकने के लिए रक्षण दिया जाएगा । 

( 5 ) मायास तथा सेवा स्थानों में रक्षण के लिए निम्नलिखित में से 
किसी एक विधि का अनुसरण किया जाएगा : 
( क ) शिधि I ( सो ) 

खंड ( ii ) द्वारा अपेक्षित स्थानों को छोडकर " ख " या " ग " यनं प्रभाग 
के आपन और सेवास्थानों की अन्य नना आंतरिक प्रभागो 
दिवाली का संनिर्माण सामान्यत : बिना स्वचालित स्प्रिं तर, अग्नितंसू वन 
तथा अग्नि मलासमंत्र के लिए किया जाता है । 

(ii ) उन पोतों में , जिनमें विधि 1 ( सी ) को स्वीकार किया गया 
है वाणिज्य पोत परिवहन ( अग्नि मावित ) नियम , 1989 को अनुसूची 
VII की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले स्थापी अग्नि संसूचन तथा 
पग्नि प्रलाम तंत्र का अधिष्ठापन किया जाएगा तो इस प्रकार व्यवस्थित 
होंगे कि प्रावास स्थानों के अंतर्गत मनी गलियार , सोपान मार्गों और 
बछाव मार्गों पर धूम संमूचन और हस्न पालिम प्रार, बान स्थलों का 
प्रावधान हो । 
( ख ) विधि II ( सी ) 

ऐसे सभी स्थानों में जहाँ मामाम्यत: प्राग लगने की संभावना हो 
वहां पग्नि संसूधन व शमन के लिए उप खण्ड ( ii ) के अंतन अपेक्षित 
स्वचालित स्प्रिंकलर , अग्नि संगूचन तथा अग्नि अजाम तत्र का लगाया 
जाना ऐसे करते समय प्रांतरित प्रभागी दीवाल का प्ररूप का कोई 
प्रतिबन्ध महीं है । 

( ii ) ऐसे पोतों में जहाँ विधि II ( सी ) को स्वीकार किया 
गया हो वहां , 
( A ) तीसरी। अनुसूची की अपेक्षामों का अनुपालन करते हुए एक 

स्वचालित स्प्रिफलर , अग्नि -संसूचन तथा अग्नि-प्रनाम तंत्र को 
अधिष्ठापित कर उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना कि भावास 

स्थानों की रक्षा हो सके । 
( B ) वाणिज्य पोत परिवहन ( अग्नि साधिन ) नियम , 1989 की 

अनसूत्री ( VII ) को अपेक्षाभों का अनुपालन करते हुए मग्नि 
संसूचन तथा अग्नि अलार्म तंत्र को अधिलागिन कर , उन्हें 
इन प्रकार व्यवस्थित करना कि प्रायाम स्थानों के अंतर्गत, 
सभी गलियारों सोपान गागों और बवाय मार्गों पर धूम 

संसूचन मौर हस्त वालित प्राधान स्थलों का प्रायधान हो । 
( ग) विधि IIT ( गी ) 

(i ) ऐसे सभी स्थानों में जहां प्राग लगने की संभावना हो वही 
उपम्बंड ( ii ) के अंतर्गत अपेक्षित एका स्थायी अग्नि-मालार्म तंत्र 
लगाया जाना । ऐसा करते समय प्रारिक प्रभागी दीयाल के प्ररूप का 
कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु " क " या " ज " वर्ग प्रभाग के परिवद्ध स्थान 
या स्थानों का क्षेत्रफल 50 मी2 से अधिक नहीं होना चाहिए 
65 गर्ने कि पोत परिस महानिदेशक परिस्थितियों के अनुसार 
मार्बजनिक स्थानों के इस क्षेवकल में वृद्धि कर सकते हैं । 

( ii ) ऐसे पोतों में जिनमें विधि III ( सी ) को स्वीकार किया 
गया हो , वही वागिग्यि पोत परिवहन ( अग्नि साधिन ) नियम , 1989 
की अनुसूची VII की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए एक स्थायी 


भाग III 


अध्याय 1 


म्पोरा पोतों का अग्नि -रक्षण 


53. मरपना : - - 


63. ( 1 ) नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत पौतखोल , अधि -संरचना 
संरलमीप बोवाल नया पोन के कहाउस , इस्पात या अन्य राज्य सामग्री 
को संनिर्मित किए जाएंगे । 

( 2 ) संरचना को छोडकर जो भार धारी महीं है, "क " या " " 
वर्ग प्रभागों के घटकों के रोल्युमिनियम मिश्रनामों का उष्मा रोधन इम 
प्रकार ना होगा कि मानक - अग्नि परीक्षण के लिए अनुपयुक्त उद्भामन 
दौरान किसी भी समय , संरचनीय कोड का पाप परिवंश माप 200 दिनी 
से अधिक न हो । 

( 2 ) रक्षा नौका तथा रक्षा बजे के भरण प्रायम्स के लिए प्रावश्यक 
स्तम्भों धातु स्तम्भों तथा अन्य संग्पनीय अवययों के ऐल्युमिनियम मिश्रात् 
घटक के उमारोधन प्रमोचन नथा पोतारोहण क्षेत्रों तथा "क " और " ख " 
वर्ग के प्रमागों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि निम्नलिखित 
मुनिश्चित हो सके :- - 
( क ) रक्षा नौवाओं समा रक्षा बेड़े के दोनों को प्रालंब होने वाले 

अवययों नया "क " वर्ग के प्रभागों के लिए उपनियम ( 2 ) 
3523 GI / 89 - 4. 
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मग्नि संसूचन पोर पग्नि मलार्म तक प्रतिष्ठापित कर उन्हें इस प्रकार 
व्यवस्थित किया जाएगा कि सभी मावास स्थानों तथा सेवा स्थानों में 
अग्नि को उपस्थिति का पता चल जाए । 

( 8 ) मशीनरी स्थानों को परिसीमा दीवाल, नियंत्रण केन्द्रों सेवा 
स्थानों के संनिर्माण तथा ऊष्मारोधक पदार्थ के प्रयोग की अपेक्षाएं तथा 
सोपान मार्ग प्रहातों तया गलियारों का रक्षण उप नियम ( 5 ) में ऊपर 
उस्लिखित सीनों विधियों में एक समान है । 


54. प्राणास तथा सेवा स्थलों में दीवाल - - 

( 1 ) सभी " स " वर्ग प्रमाग बैंक से डेक तक तथा कोश या प्रम्प 
परिसीमामों तक विस्तरित होंग , जब तक कि दीवाल के दोनों पोर सतत 
" " वर्ग अंतरमन या मास्तर न लगे हों । ऐसी स्थिति में दीवाल 
सतत् अंतरबत या पास्तर पर समाप्त हो जाएगी । 

( 2 ) जैसा विधि 1 ( सी ) को स्वीकार किया गया हो और इस 
भाग के प्रेतरांत " क " या " ब " वर्ग प्रभाग की दीवालें अपेक्षित न हों 
पहाँ कम से कम " ग " बर्रा प्रभाग की दीवालें होंगी । 

( 3 ) जहाँ विधि 11 ( सी ) को स्वीकार किया गया हो यही 
इस भाग के अंतर्गत " क " या "ख " बरां प्रभाग की दीवालों के संनिर्माण 
में कोई बाधा नहीं होगी । अपवाव स्वरूप अलग-अलग उदाहरणों में 
पोषी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सारणी के अनुसार “ग ” वर्ग की दीवालें 
अपेक्षित होगी । 

( 4 ) जहां विधि iii ( सी ) को स्वीकार किया गया हो वहाँ इस 
भाग के अंतर्गत "क " या " ख " वर्ग प्रभाग को दीवालों के संनिर्माण 
में कोई प्रतिबंध नहीं होगा । केवल अपवाद यही होगा कि सतत " क " 
या " ख " वर्ग प्रभार द्वारा परिबड प्रावास स्थान का क्षेत्रफल किसी 
भी दशा में 50 मी से मधिक नहीं होगा । अपवाद स्वरूप ऐसे अलग 
अमग उदाहरण हो सकते हैं जिनमें पौषी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सारणियों 
के अनुसार, “ ग ” वर्ग वीवालें अपेक्षित है । पोत परिवहन महानिदेशक , 
परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक स्थान के इस क्षेत्रफल में वृद्धि 
कर सकते है । 


भग्नि शमन का 
अग्नि नियंत्रण कक्ष तथा अग्नि अभिलेखन केन्द्र 
मशीनरी स्थान के बाहर प्रवस्थित , नोदन 
मशीनरी के लिए नियंत्रण कक्ष 
केन्द्रीकृत अग्नि - अलाम - उपस्कर युक्त स्थाम 
(ii ) गलियारे 
गलियारे तथा लोबिया 
( iii ) गलियारों को छोड़ कर आवास-स्थान 
( iv ) सोपान मार्ग 

आंतरिक मोपान मागं लिफ्ट तथा चल सोपान एस्केलेटर (मशोनरी 
स्मान में निहित लिफ्ट तथा पल सोपान सम्मिलित नहीं है ) 
तथा उनके अहाते । 
इस संदर्भ में ऐसा सोपान मार्ग भी स्थान का एक भाग 
माना जाएगा जिसका एक तल परिबन है मौर जो पग्नि 

वारा पृथकित नहीं है । 
( v ) सेवा स्थान कम जोखिम लाकर कम से कम 2 मो क्षेत्रफल 

के मंडार कक्ष , प्राइंग रुम तथा घावन शालाएं 
( vi ) संवर्ग "क " के मशीमरी स्थान 
( vii ) अन्य मशीनरी स्थान 
( viii ) स्थोरा स्थान :- - स्थोरा के लिए प्रयुक्त ( स्पोरा तेल टैंक 

सहित ) सभी स्थान तथा ऐसे स्थानों तक मुख्य मार्ग तथा 

विपाट द्वार 
( ix ) सेवा स्थान ( अधिक जोखिम ) रोली पाचन साधितों युक्त 

भंडार तथा पेंट और लैम्प कक्ष, 2 मी से अधिक क्षेत्रफल 
के भंडार कक्ष , मशीनरी स्थान के भाग के रूप में धर्म 

शालाओं को छोड़कर अन्य कर्म पालाएं : 
( x ) खुले हैक : -- सुले उक स्थान तथा परिवस प्रोमीनेह जहाँ 

प्राग का खतरा नहीं है । वायु स्थान ( संरचन तथा बैंक 

हाउस के बाहर का स्थान ) 
( xi ) मार प्रो / पार प्रो स्थान ऐमे मोटर वाहनों के वहन के लिए 

स्योरा स्थान, जिनके टैंक में स्वलोकनार्थ ईधन है : 
( 3 ) संबड हैक या दीवालों के साथ मतत " " वर्ग के अंतरबद्ध 
या पास्तर फिसी प्रभाग की निष्टा सथा बाछिन उष्मारोधक के लिए 
मंशत: या पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं । 

( 4 ) नियम 53 के उपनियम ( 1 ) के अंतर्गम अपेक्षित , वाहय 
परिसीमाएं इस्पात या अन्य सुल्य मामग्री की बनी होती हैं और ये 
खिड़कियों तथा पार्वतसलों में पेधित की जा सकती हैं , बशर्स कि 
इस भाग में कहीं भी अन्यत्र इस प्रकार को परिसीमानों के लिए , "क " 
वर्ग निष्ठा अपेक्षित नहीं है । इसी प्रकार ऐसी परिसीमानों में , जिनकी 
" क " वर्ग निष्ठा अपेक्षित नहीं है , दरवाजे अनुमोदित सामग्री के होने 
चाहिए । 
_____ 56. विविष मद 
1 ( क ) जहाँ विद्युत केबिलो, पाइपों मार्गों पाहिनियों या गहरों, 
घरणों या अन्य संरचनीय अपययों के गमन के लिए क वर्ग प्रभाग 
पेधित किए जाते हैं , वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जो यह 
सुनिश्चित करेगी प्रमि प्रतिरोध क्षति ग्रस्त न हो । 


55. वीवालों या * कों की मग्नि निष्ठा : 

( 1 ) इस भाग में अन्यत्र उल्लेखित दीवालों तथा रैकों की अग्नि 
निष्ठा हेतु, विनिविष्ट प्रावधानों का अनुपालन करने के अतिरिक्त 
पीकालों तवा कों के लिए न्यूनतम पग्नि निष्ठा वही होगी जो चौथी 
मनुसूची की सारणियों में निर्विष्ट है । 

( 2 ) सारणियों के अनुप्रयोग को मिम्मलिखित अपेक्षाएं अभिनि 
क्षित करेगी : - - 
( क ) चौथी अनुसूची की सारणियां 1 तथा 2 क्रमशः दीवालों 

सथा संलग्न स्थाों की मालंब प्रदान करने वाले कों पर 

लागू होंगी । 
( ख ) नीचे (i ) से ( XI ) संवों तक दर्शाए गए अग्नि जोखिमों 

के अनुसार, बर्गीकृत स्थानों में , संलग्न स्थानों के बीच के 
प्रभागों पर लागू समुचित प्रग्नि निष्ठामानकों को निर्धारित 
करने में , प्रत्येक संवर्ग का शीर्षक प्रतिबंधित रखने के बजाए 
प्ररूपी रखा गया है । प्रत्येक संवा से पहले ही सारणियों 
में कोष्ठक में दी गई संसपा सारणिपों में , अनुप्रयोगनीय 
स्तंभ या पंक्ति वर्शानी है । 


( i) नियंत्रण केन्द्र - समित या प्रकाश के लिए मायात स्रोत युक्त 
स्थान । 

पाकक्ष तथा पार्ट कम 
पोत रेडियो उपस्कर युक्त स्थान 


68 ( ख ) जहाँ विद्युत केबिलों, पाइपों मागों वाहिनियों या संपा . 
तन टर्मिनलों प्रकाश देने वाले फिक्सपरों तथा समान युक्तियों की 
फिटिग के लिए " ख " वर्ग प्रभाग वेधित किए जाते हैं, वहीं इस 
प्रकार की व्यवस्था की जाएगै जो यह सुनिश्चित करेंगी कि अग्नि 
प्रतिरोधक क्षतिग्रस्त न हो । 
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ही होगी । ये धार, परवाजों के निचले प्राधे भाग में ही होंगे । जब 
भी ऐसा बार किसी परवाजे में या परवाजे के नीचे हों तो ऐसे द्वार 
या द्वारों का सम्रक निबल क्षेत्रफल 8 , 05 मी . से अधिक महीं होगा । 
जब भी इस प्रकार का द्वार किसी बरवाजे में काट कर बनाया जाता है 
तोइसमें किसी प्रचलनमोल सामग्री से बनी मालो लगाई जाएंगी । 


2. क या ब वर्ग प्रभागों को येधित करनेवाले पाइपों की 
सामग्री का अनुमोदन मख्य मर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा इस बात 
को ध्यान में रखकर किया जाएगा , कि इस प्रकार के प्रभागों को 
कितना ताप महा करना पड़ता है । 

( 3 ) - ( क ) यदि विद्युत विकिरक प्रयोग किए जाएं तो वे इन 
स्थानों पर लगाए जाएंगे और इस प्रकार संनिमित किए आएंगे कि 
अग्नि जोखिम न्यूनतम रहे । 

( स ) कोई ऐसा विरिक , किसी खुले अवयव में नहीं लगाया जाएगा 
ताकि वस्त्र, परदे मा इस प्रकार की प्रम्य सामग्री अवयव से उत्सजित 
उष्मा से मुलस जाए या प्राग पका लें । 

( 4 ) चलचित्र अधिष्ठापमों में सेलुलोस नाइट्रेट माधारित फिल्मों 
का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 

( 5 ) सभी प्रयशिष्ट पात्र प्रज्वलनशील सामग्री से बनाए जाएंगे 
और उनके पावं या तले में कोई द्वार नहीं होगा । 

( 6 ) ऐसे स्थानों में जहाँ तेल उत्पादों का धन संभव हो त 
यहाँ उमारोधी-पृष्ठ, तेल या नेल वाष्पों के प्रति अप्रमेश्य होगा । 
57. प्रावास स्थानों, मेवा स्थानों नया नियंत्रण केन्द्रों में सोपान मार्गों 
तथा लिफ्ट मागौं का रक्षण । 

( 1 ) एक एकल संक को पेधित करने वाले सोपान मार्ग , कम से 
कम एक नल तक बी - 0 वर्ग प्रमागों तथा स्वतः बंद होने वाले दरवाजों 
धारा रक्षण किया जाएगा । 

( 2 ) केवल एक एकल जैक को योध्रत करने वाले लिफ्ट ए- मो 
वर्ग प्रभागों द्वारा घिरे रहेंगे मोर उनके दोनों तलों पर इस्पात द्वार 
रहेंगे । 

( 3 ) एकल * क से अधिक वेधन करने वाले सोपान मार्ग पौर 
लिफ्ट कम से कम ए- मो वर्ग प्रभागों द्वारा घिरे रहेंगे और सभी तलों 
पर स्वतः बंद होम पाल दरवाजों द्वारा रक्षित रहेंग । 
68. -- ( 4 ) ऐसे पोतों में , जहाँ 12 व्यक्तियों या इससे कम के लिए 
स्थान है भोर जहा सोपान मार्ग एक एकल डेक से अधिक वेधन करते 
हैं तथा जहां प्रत्येक प्रावाम तल पर खुले डेक पर कम से कम सीधे 
दो बचाव मार्ग हैं , वहाँ मुमय सर्वेक्षक , भारत सरकार बी - प्रो वर्ग के 
महातों के प्रयोग की अनुमति दे सकते है । 

( 5 ) सभी सोपान मार्ग इस्पात फेम से बनाए जाएं , अपवाव 
स्वमाप मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार अम्य तुल्य मामग्री के प्रयोग को 
स्वीकृति दे सकते है । 

58. अग्नि प्रतिरोधी प्रभागों में दरवाजे 

( 1 ) ( क ) दरवाजों का अग्नि प्रतिरोधी, यथा संभव उस प्रभाग 
के पग्नि प्रतिरोध के तुल्य होगा जहां उन्हें लगाया जाना है । 

( ख ) " क " वर्ग प्रभागों के दरवाजे तथा फेम, इस्पात से बनाए जाएंगे । 
( ग ) " ब " वर्ग प्रभागों के दरवाजे प्रज्वलनशील होंगे । 

( घ ) संवर्ग " क के म री स्थानों के परिसीमा दीवालों में 
लगे दरवाजे , गैस रुद तथा स्थतः बंद होने वाले होंगे । विधि 1 ( सी ) के 
अनुसार संमिमित पांतों में , मुन्ध सर्वेक्षक , भारत मरकार शावरों जैस 
अलग - अलग प्रातरिक सेनिटरी मावासों की केबिनों से अलग करने वाले 
वरषाओं में , ज्वलनशील पदार्य के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं । 

( 2 ) स्वतः बंद होने वाले दवारणों में रोषक हुक नहीं लगे होंगे । 
हालांकि , मग सुरक्षा प्ररूपी सुदूर-मोचन - युक्तियों से मग्जित , रोधक 
व्यवस्थानों का प्रयोग किया जा सकता है । 

( 3 ) गलियारों को दीवालों में स्वातन धारों की अनुमति, केवल 
मबिलों और सार्वजनिक स्थानों में या उससे मीचे के दरवाजों के लिए 


59. संवातन तंत्र 

( 1 ) संवातन पाहिनियां किसी प्रज्वलनशील सामग्री से बनाई 
जाएगी । सामान्यत प्रधिकतम 2 मी लम्बी और अधिकतम 0 . 02मी 
अनुप्रस्य काट को सप वाहिनियों का प्रज्वलनशील होना प्रावश्यक महीं 
है , परन्तु इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अन्तर्गत होगा : 

( क ) वाहिनियां ऐसी सामग्री से बनाई जाएंगी जिसमें अल्प 
पग्नि -जोखिम हो , 

( ख ) इनका प्रयोग केवल संवतन-युक्तियों के अंत में किया 
जाएगा , 

( ग ) ये पाहिनी के अमुविश , सतत " " वर्ग प्रतश्यों सहित 
" क " या " ख " वर्ग प्रभाग में द्वार से मापी गई 600 मिमी से कम 
दूरी पर स्थित नहीं होंगी । 

( 2 ) जहाँ 0 . 02 मी . से अधिक युक्त अनुमस्थ कार फोत्रफल 
की संबातम बाहिनियो वर्ग "क " की दीवालों या डेकों से होकर गमन 
करती है तो वहां वार में इस्पात भादर सलीव का मास्तर होगा 
तक कि दीवाल या डेकों से होकर गमन करने वाली पाहिनियो, रेक 
या वीवाल के गमन के समीप इस्पात से न बनी हों तथा वाहिनियां 
पौर स्लीव , निम्नलिखित का अनुपालन करेंगी - - 

( क ) स्लीवो को न्यूनतम मोटाई 3 मिमी तथा न्यूनतम लम्बाई 
000 मिमी होगी । दीवालों से गमन करते समय यह लम्बाई दीवाल 
के दोनों प्रोर अधिमान्यतः 450 मिमी बंट जाएगी । इन वाहिनियों 
में और इनके स्लीव -मास्तर में अग्निरोधन उपलब्ध होगा । इस रोमन 
की अग्निनिष्ठा कम से कम नहीं होगी जो उस वोवाल या रेफ की है 
जिससे होकर वाहिनी गमन करती है । मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार 
की संतुष्टि के लिए तुल्य वेधन रक्षण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 

( प ) 0 . 075मी० से अधिक युक्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की 
वाहिनियों में खेड ( क ) की अपेक्षानों के अतिरिक्त अग्नि अवमंदक 
लगाए जाएंगे । अग्नि प्रवमंरक स्वतः प्रचालन करेंगे परन्तु इन्हें 
बीवाल या बैंक में दोनों पोर से हाप से भी बंद किया जा सकेगा । 
प्रजमंदक में एक मूचक भी लगा होगा जो यह दर्शाएगा कि प्रथमाक 
बंद है का एला । जहाँ वाहिनियां इन स्थानों को सेवा किए बिना , 
"क " वर्ग प्रभागों से घिरे स्थानों से होकर गमन करती है वहाँ अग्नि 
प्रवमवकों को प्रावश्यकता नहीं है, बशर्ते कि इन पाहिनियों की अग्नि 
निष्ठा वही है जो उन प्रभागों की अग्नि निष्ठा है जिनका कि ये बेधन 
करता है । 

( 3 ) संवर्ग म " के मशोनरी स्थानों , गलियों कार क स्पामों 
मार मो / मार प्रो स्थोरा स्थानों या विशिष्ट संघर्ग स्थानों के संवासन 
के लिए उपलब्ध वाहनियो प्रावास स्थानों , सेवा स्थानों या नियंत्रण 
केन्द्रों से होकर गमन नहीं करेगी जब तक कि ये वाहिनियां - - 

( क ) (I ) इस्पात से न बनाई गई हों और इन वाहिनियों की 
म्यूमतम मोटाई 3 मिमी तथा 3 मिमी और इनकी चौड़ाई या ग्यास 
श्रमशः 300 मिमी तथा 760 मिमी या अधिक हों , ऐसी वाहिनियों 
जिनके व्यास 300 मिमी और 780 मिमी के मध्यवर्ती हो , उनका 
मोटाई अंतर्वेशन द्वारा प्राप्त की जाती है । 

( II ) समुचित मालम्बित तपा दृढ़ीकृत , 

(III ) स्वचालित अग्नि प्रबर्मवकों द्वारा सज्जित पौर परिसीम 
कट प्रतधित , तथा 
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( ग ) निर्वास पंखो के विरागन के लिए , गैली के अंदर से प्रचालनीय 
वस्थाएं , तथा 
( ब ) वाहिनी के अंदर स्थित , भग्नि - गमन के स्थापी साधन । 

( 8 ) सभी संपादन तंज के गुम अंमी और वहिमों को 
संवाहित होने वाले स्थान के बाहर से बंद किया जा सकेगा , 

( 9 ) श्रावास स्थानों, सेवा स्थानों, स्थोरा स्थानों, नियंत्रण केन्द्रों 
तथा मशीनरी स्थानों के शक्ति संचालन संवातित स्थानों को बाहर 
किसी सुगम्य स्थिति से बंद किया जा सकेगा । सेवा किए जाने वाले 
स्थानों में भाग लगने की स्थिति में यह स्थान , आसानी से व्यवच्छेदित 
मही होना चाहिए । मगीनरी स्थान के शक्ति संवतन के विरामन के 
माधन अन्य स्थानों के संपतन के विरामन के मावों से पूर्णत: अलग 
होने चाहिए । 
____ 10 ( क ) संयुस पार मो पार मी स्थोरा स्थानों में एक ऐसे प्रभावो 
शामित संचालन संत्र का प्रावधान होगा जो रिक्त धारण पर प्राधारित , 
प्रति घने कम से कम छ वायु परिवर्तन उपलब्ध करा सके । ये संत्र 
अन्य संवातन तंत्रों से पूर्णत: भिन्न होंगे । भार मो/पार प्रो स्पोरा 
स्थानों की सेवा करने वाली और प्रभायो म्प से समुद्रित ( सील ) हो 
जाने वाली संवाहन वाहिनियों प्रत्येक स्थोरा स्थान के लिए पृषकिप्त 
झी जाएंगी । 


(iv ) मशीनरी स्थानों, गलियों, कार एक स्थानों , पार मो / 
पार प्रो स्थोरा स्थानों या विशिष्ट संवर्ग स्थानों में प्रत्येक पग्नि 
अवमंदक से कम से कम 5 मी परे किसी बि तक 
ए 60 मानक के अनुसार उप्मारोधि , या 

( ख ) ( I ) खण्ड ( 1 ) के उखडों ( i ) तथा (ii ) के अनुसार , 
इसान से संनिर्मित तथा 

( II ) सम्पूर्ण भाषास स्थान सेवा स्थान या नियंत्रण केन्द्र ए- 60 
मानक के अनुसार उमरोधित । 

( 4 ) आवास स्थानों , सेवा स्थानों या नियंत्रण केन्द्रों के संवातन 
के लिए उपलब्ध वाहिनियां, संव । “ क ” के मानरो रथानों , गैलियों , 
कारक स्थानों, पार यो / पार भो स्थोरा स्थानों या विशिष्ट संवर्ग 
स्थानों से होकर गमन नहीं करेंगी जब त6 कि 

( क ) ( 1 ) संवर्ग "क " के मर्शनरी स्थान रोली कारक स्थान, 
मार प्रो / आर प्रो स्थोरा स्थान या विशिष्ट संया स्थान से होकर 
गमन करने वालो बाहिनिया उस नियम 3 के ममम ( क ) के उपखण्ड 
( i) तथा ( ii ) के अनुपार सात से न बनो हों , 

(ii ) स्वचालित अग्नि अप्रमंदक अंतर्वेधित परिसीमा के निकट 
सज्जित न हों , तथा 

( iii ) मशीनरी स्थान, गली , कार हैक स्थान , मार भो / पार श्री 
स्थोरा स्थान या विशिष्ट संयर्ग स्थान परिसीमाएं पर अंतर्वेधनों पर 
निष्ठा न बनाए रखा जाए, अथवा 

( ख ) ( i ) संवर्ग "क " के मशीनरी स्थान गैली , कारटेक स्थान 
मार मो / पार प्रो स्थोरा स्थान या विशिष्ट संवर्ग स्थान से होकर 
गमन करने वालो वाहिनियां उप नियम 3 के खण्ड ( क ) के उप खण्ड 
(i ) तया ( ii ) के अनुसार इस्पात से न बनी हों , 

( i ) मशीनरी स्थान, गैली, कारक स्थान, पार प्रो / पार ओ 
स्पोरा स्थान या विशिष्ट संवर्ग स्थान ए•60 मानक के अनुसार उष्मा 
रोधित न हों । 

( 5 ) 0 02 मी से अधिक मुक्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की 
संवाप्सन वाहिनियां, जो " ख " वर्ग बोबालों से होकर गमन करती है , 
900 मिमी लH: इस्पात चादर स्लीय के द्वारा आस्तरित होगी जो 
वीवाल के दोनों भोर आधिमान्यतः 450 मिमी 450 मिमी घट जाएगी 
जब तक कि इस लम्बाई तक वाहिनी इस्पात से न गनी हो । 

( 6 ) मशीनरी स्थान के बाहर स्थित नियंत्रण केन्द्रों के लिए 
ऐसे सभी व्यवहारिक उपाय किए जाएंगे ताकि संशतन, दृश्यता तथा 
धुएं से मुमिन सुनिश्चित रहें और प्राग लगने की स्थिति में यहां 
निहित स्थान में मशीनरी तथा उपम्फर का पर्यवेक्षण सया उनका 
कार्य प्रभावी रूप से होता रहे । बागु-संभरण के वैकल्पिक तथा पृथक 
साघम उपलब्ध कराए जाएंगे , संभरण के दोनों स्रोतों के वायुतार, इस 
प्रकार, विनयल होो कि दोनों द्वारों द्वारा एक साथ धुएं को 
मंतग्रहण करने का खतरा न्यूनतम रहे । मुख्य सर्वेभक, भारत सरकार 
के विवेक पर इस प्रकार की अपेक्षाभों का ऐसे नियंत्रण केन्द्रों पर 
लग होना आवश्यक महीं है जो ग्युले हुक पर स्थित हों या खुले डक 
पर खुलेट हों या या जहां स्थानीय मंत्र करने को व्यवस्थाएं समान 
रूप से प्रभावी हों । 
. ( 7 ) जहाँ गैलो परिमरों से निर्वात-बाहिनियो, ग्रावास स्थानों या 
ज्वलनशील सामग्री युक्त स्थानों से होकर गमन करनी हों तो ये 
" क " वर्ग प्रभागों से बनाई जाएंगी । प्रत्येक निति- वाहिनी, निम्न 
लिखित झाग सज्जित होगी .. - 

( क ) एक ग्रीज विपाश जिले निर्मलन के लिए आसानी से अलग 
किया जा सके , 

( ब ) आहिनी के निचले सिरे में प्रचस्थित मनि -अवमवक , 


( ख ) संवासन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि वायुस्तरण 
और वायु-पाकेटों के बनने को रोका जा सके । 

( ग ) नौचालन सेनू पर घोष्ठित संथाहन क्षमता के हटास को 
दर्शाने वाले साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । 

(घ ) भाग लगने की स्थिति में मौसम तथा समुद्री परिस्थितियों 
का ध्यान रखने हुए, संवातन तंत्र के शोध विरामन सया प्रभावो संवरण 
की व्यवस्थाएं की जाएंगी । 

( 3 ) प्रथमंत्रकों सहित संवातन-वाहिनियो, इस्पात की बनाई जाएगी 
और उनको ब्यवस्था इस प्रकार होगी कि मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार 
की संतुष्टि हो सके । 

(ii ) उप नियम ( 10 ) की अपेक्षाएं, ऐसे मोटर वाहनों के बहन के 
लिए प्रयुक्त , सार ओ/ मार प्रो स्थोरा स्यानों के अलावा अन्य स्थोरा 
स्थानों पर भी लागू होंगी जिनके टैंक में स्वनोदनार्थ ईधन हैं । 

60. दग्नशोल सामग्री का प्रतिबंधित प्रयोग : ( 1 ) गलियारों और 
सोपान मार्ग प्रहातों के खुले पृष्ठ तया स्थलों सहित सभी पृष्ठ प्रच्छादित 
रहेगे अथवा प्रावास तया सेवा स्थानों पर नियंत्रण , केन्द्रों के अगम्य 
स्थानों के, प्रर्प माला विस्सारण अभिलक्षण होंगे । प्रावास तथा सेवा स्थानों 

और नियन्त्रण केन्द्रों को अंतरछद्रों के अनावृत्त पृष्ठों के अप॑ ज्याला 
विस्तारण अमिलमण होंगे । 

( 2 ) अनावृत्त प्रांसरिक पृष्ठों में प्रयु का पेंट , यानिश तथा अन्य 
मामा मामग्री , मुरुप सर्वेशक भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, प्रना . 
वश्यक अग्नि मंकट प्रदान नहीं करेंगी भौर न ये अस्यधिक धूम्र मात्राएं 
उत्पन्न करने में समर्थ होंगी । 

( 3 ) ग्रावास और सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों में प्राथमिक 
क प्रावरण , यदि प्रयोग किर गा हो , तो ये ऐसो प्रमोदित मामग्री 
के होंगे जो अमानी से न जलें या उस्थित नाप पर मा.विषाक्त या विस्फोटक 
संकट न उत्पन्न करें । 

_ 61. संनिर्माण मंबंधी विवरण-- - ( 1 ) जहा विधि I ( सी ) का प्रयोग 
किया गया है, वहीं मावास तथा सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों से 
पयुक्त सतो प्रास्सर , प्रयाम विरामक , अंतरधर तथा उनसे मंबर स्थल , 
मम्वलनशील सामग्री के होंगे । 

( 2 ) जहाँ विधियों II ( सी ) सपा III ( सी ) का प्रयोग किया गया 
है, वहां गलियारों तथा सोपान मार्ग पाहातों , मेवा प्रायास तथा 
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सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों में प्रयुक्त सभी प्रास्तर, प्रपात पिरामक 
तथा उनसे संपर स्थल अज्मलमधील सामग्री होंगे । 


( 3 ) जहाँ विधियों I ( सी ), II ( मी ), तथा III ( सी ) का प्रयोग किया 
गया हो , वहां - - 


— ( क ) स्पोर। स्थानों अथवा सेवा स्थानों के प्रकाशित कक्षो को छोड़ - 
कर, उमा रोधी सामग्री प्रज्वलनशील होंगी । उमारोधक के साथ- साथ 
उष्मारोधिकाएं तथा भासंजक तथा शीत सेवामों के लिए पाइप सज्जाभों 
के उष्मारोधकों का मज्वलनशील होना प्रावश्यक नहीं है, परन्तु उनकी 
माना यथासंभव न्यूनतम रखी जाएगी और उनके बले पष्ठों में ज्याला 
संचरण के लिए प्रतिरोध का गण होना चाहिए । 


( ख ) जहाँ मायास सथा सेवा स्थानों में प्रज्वलनगील बाबालें, पास्तर 
तथा अंतश्यप हों , वहां ऐसे स्थानों पर ज्वलनशील पृष्ठावरण हो सकता 
है जिसकी अधिकतम मोटाई 2 . 0 मिमी हो । अपवाद स्वरूप , गलियारों , 
सोसनमार्ग , अहातों तया नियंत्रण केन्द्रों में इस प्रकार में वहनशील पृष्ठा . 
वरण की अधिकतम मोटाई 1 . 5 मिमी होगी । 


( ग ) अंतरछवों या पास्तरों के पीछे के पास स्थान भली प्रकार 
कसे, प्रवात-विरामकों द्वारा विभाजित किए जाएंगे और एक पिरामक 
से दूसरे विरामक के बीच को अधिकतम दूरी 14 मी होगी । ऊबधिर 
दिशा में मोपान मार्गों, मार्गों व स्यादि के पीछे यार स्थानों सहित प्रत्येक 
जैक पर ऐसे वायू स्थान बंद कर दिए जाएंगे । 


63. स्थानों की भवस्थिति तथा पुथकन : 

( 1 ) मशीनरी स्थान, स्पोराटेकों तथा लोप हैंकों के पीछे स्थित 
होंगे , ये स्पोरा पंप पक्षों तया जलमयों (कॉकर मों ) के भी पीछे 
स्थित होंगे , परन्तु इनके तेलईधन भागार (बंकर ) का टैकों के पीछे होना 

आवश्यक नहीं है । स्पोरा टैंकों तथा स्लॉप टैकों से कोई भी मशीनरी 
स्थान जलबंधों, स्योरा , पंप कों , तेल इंधन प्रागार ( कर ) टैंकों या 
स्थाई बेलास्ट-टैंकों से विलगित किए जाएंगे । स्थोरा टैंकों तथा स्लॉप 
टैंकों से संलग्न स्थानों के बेलास्टन के लिए पपायुक्त पंप मक्ष और 
उनके उप साधनों तथा तेल ईधन अन्सरण के लिए पैन, इस नियम के 
संदर्भ में स्थोरा -पंप कर के तुल्य माने जाएंगे , बशर्ते कि ऐसे पंग कक्षों 
को सरक्षा मानक वही है जो स्थोरा पप कक्षों के लिए अपेक्षित गुरक्षा 
मानक है । हालांकि , पंप कक्ष का निचला अंश पंपों को समायोजित करने 
के लिए संवर्ग के मसीनरी स्थान में प्रश्वाचित हो सकता है । अगसे कि 
प्रश्वांच का बैक पीप, सामान्यतः नौतल से ऊपर संचित गहराई से एक 
तिहाई से अधिक न हो । 25, 000 टन कुल भार से अधिक के ऐसे 
पोत इसका प्रयाद हैं जिनमें यह निशित किया जा सके को पहुंच पोर 
संतोष जनक पाप व्यवस्था के कारण ऐसा करना भग्यवहारिक है । ऐसो 
स्थिति में मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार, हम ऊंचाई गे मजा प्रसाद 
की अनभसि दे सकते है । फिर भी यह ऊंचाई नीषल से ऊपर संसित गहराई 
के प्राधे से अधिक नहीं होगी । 

( 2 ) पात्रास स्थान, मुख्य स्योरा नियंत्रण केन्द्र, नियंत्रण केन्द्र तया 
सेवा स्थान (विसगित स्पोरा प्रहप्तान गियर लौकरों को छोड़कर ) उन 
स्पोरा टैंकों, स्लॉप टैंकों, स्पोरा पंप कक्षों तथा जलवघों के पीछे स्पित 
होंगे जो स्योरा या स्लॉप टैकों को मशगीमरी स्थान से विलगित करते हैं , परंतु यह 
मावश्यक नहीं कि ये तेल इंधन प्रागार टैंकों के पीछे ग्थित हों । यह 
भावश्यक नहीं कि इन स्थलों की स्थिति निर्धारित करते समय उप मियम 
( 1 ) के अनुसार उपबंधित प्ररषांच पर ध्यान दिया जाए । 

( 3 ) हालाकि जहाँ प्रावश्यक हो वही प्रावास स्थान नियंत्रग केन्द्र 
संवर्ग के मशीनरी स्थानों को छोड़कर मग्य मशीनरी स्थान तथा सेवा 
स्थानों को स्थोरा क्षेत्र से भागे रखने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते 
कि ये स्पोरा टैंकों तथा स्लॉप टैंकों से जसबंधों, स्थोरा पंप को , सेल 
ईधन प्रागार टैंकों या स्थाई बेलास्ट हैकों से विलगित हों और तुल्य सुरक्षा 
मानक मधीन हों और पोत परिवहन महानिदेशक को संतुष्टि की पूर्ति 
करते हुए उनमें समुचित अग्नि शामन व्यवस्थाएं उपलब्ध हों । इसके 
अतिरिक्त जहाँ भी प्रावश्यक हो , पोत के नीचालन को सुरक्षा के लिए 
पोत परिवहन महानिदेशक प्रोतरिक बहन मशीनरोयुक्त, मशीनरी 
स्थानों की अनुमति दे सकते हैं जो मुख्य नोवन मशीनरी न हों , जिनका 
निर्गम 375 KWहों और जो स्योरा क्षेत्र के मा अवस्थित हों बशर्ते 
की व्यवस्थाएं इस नियम के उपबन्धों के अनुरूप हो । 


अध्याय 2 


टैंकरों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं 
62 टैकरों के लिये संरचनीय पग्नि सुरक्षा उपाय : 

( 1 ) जैसा नियमों 64 तथा 65 में उपबंधित है उसके सिवाय इस 
अध्याय की अपेक्षाएं , अध्याय 1 के भाग III की अपेक्षाओं के प्रतिरिक्त 


( 2 ) जब तक कि मम्मथा स्पष्टतः उपबंधित न हो , यह अध्याय 
उन सभी टैकरों पर लागू होगा जो 60° सी मधिकतम स्फुरकि ( संवृत 
चषक परीक्षण ) वाले अपरिष्कृत तेल या पेट्रोलियम उत्पाद तथा समान 
अग्नि संकटः बाल अम्य द्रव- उत्पाद ले जाते हैं । उपर्युक्त स्फुरकि , किसी 
मा. मोदित स्फुरोक -उपकरण तया वाय मंडलीय घाब से कम रीह- वाष्प 
दाम पर निर्धारित किया जाता है । 

( 3 ) जब उप नियम 12 में उल्लेखप्त द्रव स्थोरा या द्रवीकृत गैसों 
के अतिरिक्त व स्थोरा का बहन किया जाना है, जिनसे प्रतिरिक्त पग्नि 
संकट उत्पन्न हो सकते हैं , तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन पुंज संहिता, पुंज रसायन 
संहिता, प्रांतरिक गैस वाहक संहिता तथा गैस वाहक संहिता, जो भी हो , 
को उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने 
होंगे , जो पोत परिवहन महानिदेशक को संतुष्ट करें । 


( 4) संयोजन -वाहक द्वारा ठोम स्थोरा का बहन नहीं करेंग जब तक 
कि सभी स्थोरा टैक , तेल से खाली न हों और उनकी प्रेस मुक्त न कर 
वी गई हो या अम तक कि उपलब्ध व्यवस्थाएं पोत परिवहन महानिदेशक 
को संतुष्टि न करे तथा अक्रिय गैस संत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम् निक 
संगठन निर्देशों में निहित , पावश्यक प्रचालनीय अपेक्षाओं के अनुरूप न 


( 4) संयोजन बाहकों में , 
( क ) स्लॉप टैम, जलयंत्रों द्वारा घिरे होने पाहिए , जहाँ स्लॉप , शुष्क 

स्थोरा समद्र याशा पर ले जाया जाता है , यहाँ 
ऐसे स्लोप टैंकों को हल , मरुप स्थोरा बैंक, स्थोरा पंप कक्ष 
दीवाल या तेल ईधन आगार टैंक है , सो बे इसके अपवाद 
है । ये जनबंध, द्वितल पाइप सुरंग पंप , कम तथा अन्य परिगड 
स्थामों के लिए खुले नहीं रहेंगे । जलबंधों के भरण व उनके 
अपवाहन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । जहां स्लॉप टैंक 
की परिसीमा स्थोरा पर कम वीवाल है, यहां पंप कक्ष , द्वितल 
पाइप सरंग या अन्य परिबद्ध स्थान में नहीं खुलेगा, 
हालांकि, गैसकड बोल्ट युक्त मावरकों के धारों की अनुमति 
दी जा गकती है । 


( 5 ) रसायन टकर तथा गैस वाहक इस भाग की अपेक्षागो का 
अनुपालन करेंगे अपवाद स्वर प, अंतर्राष्ट्रीय रसायन पुंग संहिता , रसायन 
पुंज संहिता, अंतर्राष्ट्रीट, गैस वाहक सहिता तथा गैस वाहक संहिता, जो भी 
उपयुक्त हो , के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी वैकल्पिक तथा 
संपूरक व्यवस्थाओं का प्रावधान होगा जो पोत परिवहन महानिदेगा को 
संतुष्ट करे । 


( ख ) पम्प wer को बंड ( क ) में निहित स्लॉप रैक को संयोजित 

करने वाली पाइप को पिलगित करने के नी साधन उपलब्ध कराए 
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पीछे प्रबस्थित स्थानों में लगे हों में उम स्थान की परिसीमाएं 
ए. 60 मानक के अनुमार उष्माघम होगी, स्पोरा क्षेत्र केसम्खोमानों 
परिसीमा इसका अपवाद है । बस ( क ) में विनिर्दिष्ट संह 
थों के अन्तर्गत मशीनरी को हटाने के लिए बोल्ट युक्त ले 
लगाई जा सकती हैं । खंड ( क ) में विनिदिष्ट सीमा के अन्तर्गत 
हीना हाउस सथा परवाजे तथा बील हाउस खिड़कियो 
लगाई जा सकती है जब कि वे इस प्रकार मभिकपिन की 
गई हों कि चक्र कक्ष का शीघ्रता से एवं दाना पूर्वक गैस 

तथा वाष्प रुस होना स निश्चित हो जाए । 
( ग ) खण्ड ( क ) में विनिविष्ट सीमानों के अन्दर स्थोरा क्षेत्र 

के सामने तथा अधिसंरचनामों तथा स्कहाउसों के पास 
की खिड़कियां तथा पार्श्व मोखे प्रचल प्राणी (बिना द्वार के ) 
होंगे । मुख्य इक के प्रथम तल पर इस प्रकार की खिड़कियों 
तथा पार्य मोखों में इस्पास या अन्य तुल्य सामग्री के अतिरिक 

मावरण लगाए जाएंगे । 
64. सरममा प्रावास तया सेवा स्थानों की दीवाल तथा संनिर्माण 
संबंधी विवरण - - 

( 1 ) टैकरों पर नियमों 53, 54 तथा 61 की प्रोभामों के माप्रयोग 
के लिए केवल 1 ( सी ) विधि का प्रयोग किया जाएगा । 

( 2 ) स्थोरा-पंप-कक्षों के रोशनदान इस्पात के बने होगी सथा और 
उसमें कचि नहीं होगा तथा इन्हें पंप कक्ष के बाहर से बंद किया जा सकेगा । 


जाएंगे । बिलगन के साधमों में एक बाल्य तथा एक प्रमुगामी 
स्पेनिटकल क्लैंप मा समुचित रिक्त फलज युक्त गरारी होगी 
यह व्यवस्था स्लॉप टैंकों के संलग्न अवस्थित होगी परन्तु जहाँ 
मह प्रमंगत या मध्यवहारिक हो, वहां पाइपों के दीवाल में 
बधित सोने के बाद या सीधे पंप कक्ष में अवस्थित हो सकती 
है । जब पोत, शुष्क स्थोरा विधा में होता है तो स्लॉप टैकी 
फी भन्तर्वस्तु के निस्वसारण के लिए पृषक पंपन या पाइप 

व्यवस्था का प्रावधान होमा । 
( ग ) स्लॉपकों में विपाटाधार तथा 2क निर्मलन द्वारों की केबल 

छले डक पर ही अनुमति होगी और उनमें मंद करने की 
व्यवस्था होगी । अपवाद स्वरुप , जहाँ इनमें वोल्ट प. क्त प्लेटें 
सपा मल पन्तरालों पर पोल्ट हो तो इन मवृत व्यपस्थानों 
में पाशन- व्यवस्था का भी प्रावधान होगा जो किमी जिम्मेवार 

पोत अधिकारी के नियंत्रण में होगा । 
( घ ) जहाँ स्थोरा खंड टैंक उपलस्प हों , वहाँ हैक के नीचे इन 

टैकों के अन्दर स्पोरा तेल तर अधिष्ठापित किए जाने चाहिए । 
हालांकि मुख्य सर्वेक्षक भारत सरकार ऐसे स्थोरा तेल स्तरों 
की अनुमति दे सकते हैं जो विशेष पाहिनियों में स्थित 
हों और जो म सय सर्वेक्षक भारत सरकार की संतुष्टि के 
अनुसार पर्याप्त स्वच्छ एवं संवातित की जा सके । जहां स्पोरा 
खण्ड टैंकों हैक के नीचे स्थोरा तेल स्तरों का प्रावधान नहीं 

है तो ये विशेष बाहिनियों में रखे जाएंगे । 
( 5 ) जहाँ स्थोरा कोम के ऊपर , नौचालन स्थिति का वर्शाया जाना 
पावश्यक हो तो यह केवल नौचालन उद्देश्यों के लिए ही होगी और यह 
स्पोराक एक से कम से कम 2 मी . ऊंचाई के खुले स्थान द्वारा 
पपकित की जाएंगी ? ऐसो नौपालन स्थिति का पग्नि रमग वैसा ही 
होगा जैसा कि इस भाग में अनुप्रयुक्त नियंत्रण स्थानों के लिए नियम 
65 तथा अन्य उपबन्धों के अनुसार प्रपेक्षित है । 

( 0 ) क मधिप्लाव को प्रावास या सेवा स्थानों से दूर रखने के 
साधन उपलब्ध किए जाएंगे । यह कार्य पार्थ से पायं तक विस्तृत समुचित 
ऊंचाई तक एक सतत स्थापी पोत केन्द्र का प्रावधान कर सम्पन्न किया 
जाता है । पष्ट पारण संबंधो व्यवस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा 

( 7 ) अधिसरपनामों तथा हक हाउस परिब प्रावास और ऐस 
भाषासों को पालम देने वाले प्रलंबी बैंकों की बाहर परिसीमाएं , स्योरा 
मेख के पुष्ट के सम्पूर्ण भागों तक तथा प्रग्र परिसीमा के 3 मीटर पोछ 
तक ए - 60 मानक के अनुसार उष्मारोषित की जाएंगी । इन अधिसरवनापों 
तपा बैंक हाउसों के पाश्यों में यह उष्मारोषन इतनी ऊंचाई तक किय 
जाएगा जितमी कि मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार प्रावश्यक समझसे है । । 
( 8 ) ( क ) प्रवेश द्वार , पाय प्रतगर्म तया प्रावास स्थानों में खुलने 

वाले द्वार, रोका स्थान तपा नियंत्रण केन्द्र स्थोरा क्षेत्र के सम्म ख 
नही होंगे । ये ममुप्रस्य दीवास पर प्रस्थित होंमे और स्थौरा 
क्षेत्र के सम्मुख नहीं होंगे प्रयमा ये अधिसंरचना या डेक हाउस 
के बाहरी पोर, किमी नियत पूरी पर अवस्थित होंगे । यह 
मियत दूरी , स्पोरा क्षेत्र के सम्मुख प्रषिसंरचना या ईक हाउस 
के सिरे से पोत संबाई का कम से कम 4 प्रतिशत परन्तु 3 
मीटर से कम नहीं होगी । साथ ही , यह दूरी 5 मीटर मे 
भी पाक मही होनी चाहिए । 


65. वीवालों तथा बैंकों की मग्निनिष्ठा : 

( 1 ) नियम 35 के यमाय तथा इस अध्याय में वर्णित दीवालों तपा 
कों की अग्निनिष्ठा के विशिष्ट उपबंधों के अनुपालन के साथ -साथ दीवालों 
तथा बैंकों की म्यूनतम प्रति निष्ठा यही होगी जो पासपी प्रमुसूची में 
सारणी 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट है । 

( 2 ) निम्नलिखित अपेक्षाएं सारणियों के अनुप्रयोग को अभिनियंत्रित 
करेगी : 

( क ) पांचवी अनुसूची की सारणियो संलग्न स्थानों को पृषक करने पाले 
क्रमशः दोवालों तथा कों पर लागू होंगी । 

( ब ) संलग्न स्थानों के बीच के प्रभागों पर लागू होने वाले उपयुक्त 
अग्निनिष्ठा मानकों को निर्धारित करने के लिए ऐसे त्यान, उनकी अग्नि 
पोखिम के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं, जैसा कि निम्नलिखित ( 1 ) से ( 10 ) 
तक के संवर्गों में दर्शाया गया है । प्रत्येक संवर्ग का शीर्षक , प्रतिबंधित रखने 
के बजाय प्ररूपी रखा गया है । प्रत्येक संवर्ग से पहले कोष्ठक में दी गई 
संमया सारणी में लागू होने वाले स्तंभ या पक्ति से संबंधित है । 


( ग ) ( I ) नियंत्रण केन्द्र : 
शाक्ति मोर प्रकाश के प्रायात स्रोतों युक्त स्थान पक कक्ष तया चार्ट हम 

पोत के रेडियो उपस्कर युक्त स्थान । 

अग्निश्मन कक्ष, अग्नि नियंत्रण कक्ष तथा अग्नि अभिनेखन केन्द्र । 
नोदन मशीनरी के लिए नियंत्रण कक्ष जर वह मशीनरी स्थान के बाहर 
अवस्थित हो केन्द्रीकृत अग्नि -प्रलाम - उपस्कर युक्त स्थान । 
( ii ) गलियारे - 

गलियारे तथा लॉबी 
( iii ) गलियारों को छोड़कर प्रावास स्थान 
( iv ) सोपान मार्ग 

प्रांतरिक सोपान मार्ग, लिपट तपा चलसोपान ( मशीनरी स्थानों ) के 
अंदर पूर्णतः सियत हैं, उन्हें छोड़कर ) मोर उनके प्रहाते । इस संदर्भ में 
ऐसा सोपाम मार्ग, जो एक तल पर ही परिषद्ध है, भी स्थानों का माग 
माना जाएगा जिससे वह अग्निकार द्वारा पृथपिन नहीं है । 


( 4 ) खण्ड ( क ) में विमिविष्ट सीमानों में कोई दरवाजा मही 

लगाया बाना चाहिए अपवाद स्वरुप उन स्थलो के दरवाजों की प्रमुमति 
मुमा सर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा दी जा सकती है जिनकी 
पाच प्रावास स्थानों, सेवा स्थानों तथा नियंत्रण केन्द्रों में नहीं 
है । ऐसे स्थान स्थोरा -नियंत्रण केन्द्र रसव कक्ष तया 
भंडार का हो सकत हैं । जहाँ ऐसे दरवाजे स्योरा क्षेत्र के 
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( v ) सेवा स्थान (मप जोखिम ) 

2मी से कम क्षेत्रफल वाले लॉकर तथा भंडार कक्ष, शुष्कन-कक्ष 

तथा सोहरी । 
( vi ) संवर्ग "क " के मशीनरी म्यान 
( vii ) अन्य मशीनरी स्थान 
( viii ) स्थोरा पम्प कक्ष 

स्थोरा पम्पों तया प्रथेगों और ऐसे स्थानों तक जाने के लिए 

मार्गों युक्त स्थान । 
(ix ) सेवा स्थान ( उच्च जोखिम ) 
गली पाक साथियों युक्त खाद्य पक्ष 2 मो या इससे अधिक क्षेत्रयल वाले पेंट 
तथा लैंप कक्ष, लाकर तया मंहार कम , मगोतरा स्थानों के भाग के रूप में 
कर्मशालाओं को छोड़कर अन्य कशालाएं । 

( 2 ) खुले हैक . खुले टेक स्थान तथा परिवड प्रोमीनेर जहां अग्नि 
जोखिम नही है । थाय रुपान ( अधिसंरचनामों तथा हेक हाउमों के पाहर 
के स्थाम ) । 

( 3 ) संगत फों या दीवालों से समय सतत " ख " वर्ग मतपय व 
या मास्तर का प्रयोग के पाक्षित उष्मारोधम या निष्ठा में पूर्णत . या 
मशत. मोगवाम स्वीकार किया जा सकता है । 
. ( 4 ) नियम 64 के अन्तर्गत अपेक्षित वाह्य परिसीमाएं , इस्पात या 
अन्य सुस्य सामग्री से निर्मित होंगी और ये स्विकियों का पाय मोखो 
को सज्जित करने के लिए ये पेधित रहेंगी पशत कि अन्यत्र इन अपेक्षामों 
में ऐसी परिसीमानों की "क " वर्ग मिष्ठा का होना अपेक्षित नहीं है । 
इसी प्रकार ऐसी परिसोमाओं जिनमें " क " वर्ग को निष्ठा प्रक्षित नहीं 
है, उनके दरवाजों की सामग्री मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार को संतुष्ट 
करमी पाहिए । 

( 3 ) स्पोरा पम्प कक्षों में रोशनी के लिए स्पोरा पप कक्षों तथा 
मम्य स्थानों को पृथक करने बाले दीवालों या बैंको में स्थायी अनुमोदित 
गैस कब प्रकाश - लक्ष्यों संववेष्टमों की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि 
जनमें पर्याप्त सामय हो तथा दीवाल या इंक की निष्ठा तथा गैस सदृता 
बनी रहें । 


( ग ) (i ) प्रत्येक स्योरा 5 में निवास-व्यवस्थाएं, सनंत या 

अन्य स्योरा टैंकों के साथ संम मत हो सकती है और ये प्रक्रिया 

गैस पाइप के मात्र समाविष्ट को जा मस्ती हैं । 
( ii ) जहा ये म्यवस्थाएं अन्य स्थोरा टैंकों के साथ संयुमन हैं मो 

प्रत्येक स्थोरा-टैक को पृथक करने के लिए विराम वाल्म या 
प्रम्य- किसी स्वीकार्य उपाय का प्रावधान किया जाना चाहिए । 
यदि विराम बास्य मगाए आए तो उसमें पान पवस्था उपलब्ध 
होनी चाहिए । जो किसी जिम्मेवार पोत अधिकारय के नियंत्रण 
में हो । किसी भी प्रकार का विलगन होने पर भी पतु ( ख ) 
के उपनय ( 1 ) के अनुमार, स्पोराटक में लापीय विवलनों 

से उत्पन्न प्रवाह जारी एना चाहिए । 
( ख ) निकास व्यवस्थाएं प्रत्येक स्योरा रैक के शीर्ष से संयोग रहेंगी 

और इनमें पोत के ट्रिग और सिस्ट की सभी सामाय प्रवर 
धामों में स्थोरा टैंकों में स्व . प्रवाहन होता रोगा । जहां 
स्वत. अपवाहन पाइपों को मिला मना न हो वहाँ निहाय 
पाइपों के स्पोरा टैक में स्वाः प्रधान को स्थायी सवस्था 

होनी चाहिए । 
( ) निकास संत्र में ऐसा युक्तियों का प्रावधान हो कि स्पोरा 

टैकों तक माला न पहुंच सके । इन युनियों की प्रनिकवय, 
परीक्षण तथा भवस्थान , पोत परिवहन महा नियम द्वारा 
स्थापित अपेक्षानों का प्रन पालन करेगा । 


( प ) इस बात का भा प्रावधान किया जाएगा कि निकाम तत्र म 

व इतनी अधिक ऊंचाई तक न ब ? , गो पाटकों के 
भभिकल शो में भी अधिक हो । यह कार्य प्रमावा यमियों 
सथा स्पोरा टेक भरण प्रक्रियाओं के साथ-साथ उग्न स्तरोष 
अलार्मों या अतिप्रवाह नियंत्रग यत्रो प्रथम किसी तय मापान 
का उपयोग करके किया जाता है । 


( छ ) सण ( ब ) के उपनियम ( 1 ) के द्वारा अपेक्षित वापमोचन 

के लिए . 


66. निकामन रेचन, गैस गौचन तथा मंगाम स्थोरा टेक निमा 


6 


. 


( 1 ) ( क ) स्योरा टैंकों का निकास, संघ थोर के अन्य को के 

वायुपाइपों मे पूर्णत . मिन होगा । स्थोरा टैक हैक जहाँ से 
ज्वलनशील वाष्पों का उत्सर्जन हो सकता है, इनमें तारों की 
व्यवस्था तथा रिपनि इस प्रकार होगा कि जलनमोल वाष्पों 
के प्रज्वलन मोर का परिवह स्थानों में प्रवेश करने की या 
* क मशीनरी नपा उपस्कर के प्रामसार संग्रहित होने की 
संभावना न्युनतम रहे माकि प्रज्वसन संकट न उत्पन्न हो । 
इस मामान्य सिद्धान्त के प्रमार ( ब ) से ( म ) तर खरों 

के नियन लागू होगे । 
( ख ) निकासन व्यवस्थाएं इस प्रकार अभिकल्पित तथा प्रचालित की 

जाएंगी माकि यह मुनिभित्र । हो माग कि स्वोरा टैंकों में पाय 
और निवारे अभिकल्प प्राचलनों से अधिक न हो और इतना 

हो सके कि . 
( i) स्थोरा टैक में सापीय विभलमों से उन्सन्न वाष्प के प्रम्य 

मायतनों , वाय या प्रक्रिय गैस नि मिश्रणों का हर हाल में 

दाव निर्यात बाच्छों से होकर प्रवाह होता रहे , तथा 
(ii) स्पोरा भारण वेलास्टन या मिस्सारग के दौरान , पाष्पों वाय 

या प्रक्रिय गस मिश्रणों के अधिक पायतनों का गमन होता 


(i ) कारों की ऊंचाई स्थोरा , टैंक हक को ऊचाई की तुलना में 

यथा संभव अधिकतम होगी ताकि ज्यना शान वाष्पों का 
अधिकसम परिक्षेषण हो जाए और हर हालत में यह ऊंचाई 

रपोरा टैक हम से 2 मी से कम नहीं होगी . 
( ii ) द्वार, यथा संभव अधिकतम दूरी पर उपस्थित किर, जाएंगे 

जो निकटतम पाय प्रतग्रहगों प्रज्वलन स्रोत युवा परिषद्ध 
स्थानों के द्वारों और प्रज्यनन मंकट जन डक मगौतरी या 

उपस्कर से कम से कम 5 मीटर होगी । . 
( ज ) ए क प मार्ग व्यवस्था के साथ दाब मिहि वास्यों का प्राव 

धान किया जाएगा जब व निकाम मन प मापून शाई पारोह 
सोपान में अवस्थित हों । महा एसो बाल्या हो वहा उचित 
सूचक भी पाये होंगे जो यह दर्शाएंगे कि उस मार्ग खुला है 

या बंद । 
( म ) स्पोरा भारग , निस्सारण तथा जस्सन के लिए नि निर्गम 

इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि . 
( ए ) पाप मिश्रणों का निर्वाध प्रवाह होता रहे , 
( बी ) वाष्प मिश्रणों में निस्सारण का अपरोधन होता रम ताकि 30 

मी प्रति संकट का म्य नसमवेग प्राप्त हो जाए . 
( सी ) वाष्प मिभग का सीधा ऊपर विसर्जन होता रहे , 
( 7 ) जहाँ वाष्प नियणों के निर्यात प्रवाह विधि का प्रयोग किरा 

जाता है वहाँ निर्गम स्पोरा टेक क या अगले पिछले गगवे 
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मेंगे कम से कम 8 मो ऊपर होंगे : यदि यह गैगये से 4 मो 
के अस्बर किया है तो निकटनम या अन्तर्रामों और प्रायता 
स्रोत पक्त परिबद्ध स्थान के द्वार तथा प्रमलन संकटमन र 
मशीनरी या उपस्कर में भैतिजत : मापित पूरी कम में कम 
10 मी होगी । 


* प्रबोधन में समर्थ होता है । स्पोरा पोत्र के अन्तर्गत सभी 
अलग स्थानों में जनर मो । वानों के नाम की समुचित 
व्यवस्था की जाएगी । इस प्रकार के मापन खुने र या 
सुगम्य स्थितियों में संनय हो सके । 


ATT IV 


विविध 


( 1 ) जहां उनष श विसर्जन विधि का प्रयोग किपा जाना है वहां 

निर्गम , स्पोरा ₹क डेक से कम से कम 2 मो कार सया 
निकटतम वाय - अन्तर्गमों और प्रज्वलन स्रोत युक्त परिबन म्यान , 
जिससे प्रज्वलन संकट उत्पन्न हो जा सकता हो , के द्वार 
से तिजत . मापिस दूरी कम से कम 10 सी होगी । इन 
पहिर्गमों में उच्च बेरा निकास का प्रावधान हो । जो ठो 

अन सूची के अभिकल्पित और संमिमित किए जाएंगे , तथा 
( एफ ) ये अधिकतम अभिकल्पित भारंग दर , गणित न्यूनतम कारक 

1 . 25 के आधार पर अमिय किनारो , यह कारक 
गैस उत्सर्जन को ध्यान में रमकर सम्मिलित किया गया है 
ताकि किसी भी स्पोरा टैंक में दाव प्रमिका पार से अधिक 
न होने पाए । मास्टर को प्रत्येक स्थोरा टैंक के लिए अधि : 
सम मन गेय मारण-दर के बारे में सूचना उपलब्ध रहे । मौर 
मयुक्त निकास तम प्रयुक्त होने पर उसे प्रत्येक स्त्रोस टैक 
ममूह के अधिकतम प्रनय भारग पर के बारे में जान सारी 

रहेगी । 
( जे ) संयक्त वाहकों में तेल या नेल अवशिष्टों युक्त स्लॉप टंकों को 

पलग स्थोरा टैंकों में विलगित करने की अवस्था में छलैक 
फलजों का प्रयोग किया जाता है जो सवैध अपनी स्थिति में 
रहते हैं , अब मियम 60 के उा नियम ( 2) में मदभिा द्रव 
रुयोराणों के स्थान पर अन्य स्थोरात्रों का वहन किया जाता 


67. 500 दन से कम के | [ तथा II के पोतों नया वर्ग III 
के पोतों पर नियमों का अनु प्रयोग : 

नियम 5 का उपबन्ध , नियम G के उप नियम ( 1 ) तथा ( 2 ) 
नियम 7 8, 9 सया 10 नियम 11 के उप निबन (1 ), ( 3 ), ( 4 ) 
( 5 ), ( 8 ), निपम 12 के उपनियम ( 1 ), ( 2) , ( 3 ), ( 4 ), ( 6 ) 
तया ( 8 ) नियम 13, नियम 14 का उपनियम ( 1 ), नियम 15 के 
उप नियम ( 1 ) तथा ( 2 ), नियम 18 के उप नियम ( 1 ) सथा ( 2 ) , 
नियम 19, नियम 20 का उपनियम ( 1 ) तथा उपनियम ( 2) , के 
खंड (ज ), ( म ) ( अ ) , ( ८) , ( ठ) , नपा ( ल ), नियम 21 नियन II 
के उपनियन ( 1 ), ( 2), नियम 23 के उपनियम ( 12 ) का खंड 
( क ) तथा उपनियम ( 14) , नियम 24, 25, 27, 29 तया 30 
नियम 32 के खंड ( क ) , ( छ ) , ( प ) तया ( छ ) नियम 33, 34 
तथा 35, नियम 36 के उपनियम ( 1 ) तथा ( 3) , नियम 37 का 
उपनियम ( 5 ), नियम 38 सपा 39 नियम 40 के उपनियम , 
( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4 ) तथा ( 5 ), नियम 41, नियम 42 
के उप नियम ( 1 ), ( 3 ), ( 7) तथा ( 13) , नियम 44, नियम 45 
के उपनियम ( 1 ), ( 2), ( 3) , नियम 46, 47 नया 48, नियम 49 
के उप नियम ( 1 ) , ( 3 ) , ( 4) , ( 5 ) तथा ( 6) , नियम 50, 31 तपा 
52, निमम 53 का उपनियम ( 1 ), नियम 55, नियम 56 का उपनियम 
( 1 ), नियम 59 का उपनियम ( 1 ) , नियम 62, 63, 65 तथा 66 वर्ग 
I तया II के 500 टन से कम तथा 15 टम निबल के पोतों पर तया 
वर्ग III के 15 टन के सभी पोतों पर लागू होंगे जैसे कि ये नियम सकल 
500 टन से अधिक के वर्ग I तथा II के पोतों पर लागू होते हैं । 

बशर्ते कि पोत परिवहन महा निदेशक प्राने प्रादेग द्वारा ऐसे पोतों 
के किमी वा या संपों पर उनके प्रामाप या प्रायित सेवा को ध्यान 
में रखो हुप , सक्सि किसी भी उपबन्ध के अनुप्रयोग को छूट दे सकते 


68. वैकसित संनिर्माण, उपस्कर तथा मगान :-- - 


( 2. ( क ) स्पोर-पंप का योनिकत . समातिा किए जाएंग और 

निर्वात -पंखों से विसर्मन, खुले हैं पर सुरक्षित स्थान पर ही 
जाए जाएंग । इन कक्षों में जलन शीघ्र वाष्पों के संचयन 
की संभावना को स्य मतम करने के लिए , सामान को पर्याप्त 
क्षमता होगी । 
वायु परिवर्तनों की संख्या प्रति घंटा से कम से कम 30 होगी 
जो स्थान के सकल पायतन पर माधारित है । पय वाहिनियां 
इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि समस्त स्मान प्रभावी 
रुप से संवातित रहें । संवातर भूषण प्रस्ती होगा जिगमें 

प्रस्फुलिंग प्ररुपी पंखों का प्रयोग किया जाएगा । 
( ख ) संवातन प्रनगमों पोर, बहिनमो नया अन्य ॐ हा उस और 

अधिसंरचना परिसीमा स्थान के द्वारों की संपाला स्था , 
उप नियम ( 1 ) के उपायों का परक होगी । विशेषकर गशो 
नरी स्थानों के ऐसे निकास तथा संभव अधिक से अधिक पीछे 
स्थित होंगे । जब पोत पश्चात भाग ( स्टर्न ) पर भारग या 
विसर्जन के लिए सज्जित हा, मा उपर्य क्स वस्था के बारे 
में विधिवत् ध्यान दिया जाना चाहिए । विद्युत उपस्कर जैसे 
प्रज्वलन मोत इस प्रकार व्यवस्थिा किए जाने चाहिए कि 

विस्फोट संकट दूर रहे । 
( ग ) संयक्त थाहकों में सभी स्पोरा स्पान तथा स्थोरा स्थानों में 

संलग्न कोई भी परिवन स्थान, यांत्रिकी मंशातिर होने के 
लिए सक्षम होने चाहिए । वहनीय पंखों के द्वारा यांत्रिक 
संवासन उपलब्ध कराया जाता है । नियम 63 के उप नियम 
( 4 ) में उल्लेखित स्लॉप टैकों से संलग्न , स्थारा पंप मक्षों तथा 
प. प बाहिनियों तथा जनबन्धों में एक अनुमोदित स्थायी गैस 
सचेतन तंत्र उपलब्ध कराया जाता है, जो ज्वलनशीन वाष्पों 


जहाजनित्रमों के प्रतिकिपी पान के पोत खोल या मगीनरी का निर्माण 
किसी विशिष्ट प्रकार से प्रभीष्ट हो , भयका विशिष्ट उपस्कर का प्रावधान 
हो प्रयया विशिष्ट उपबन्ध प्रावश्यक हो तो पोत परिवहन महा निदेशक , 
पोत के पोत खोल मा मशीनरी को किसी अन्य विधि द्वारा संनिर्मित होने 
को अथवा किसी अन्य उपस्कर के प्रावधान भी अपवा अन्य उपबन्ध की 
अनमति दे सकते हैं बशर्ते कि वह इमकी मांध हारा या अन्यथा संतुष्ट 
है कि ऐसा अन्य संनिर्माण, उपकर. या उपबन्ध कम मे फम उतना ही , 
प्रभावी है जितना कि इन नियमों के अन्तर्ग : प्रोशित है । 


वर्तमान पोत : 

ये नियम उन पोनों पर लार नहा हाा मिनक न तिल , 
इन नियमों के लागू होने से पहले स्थापित किए गए थे अथवा 
वे मंनिर्माग के ममान चाग में घे नगर्ने कि पोर , वाणिग्य पोत परि. 
बर्न ( स्थोरा पोस संनिर्माण तया मर्वेक्षण ) नियम 1974 का अनुपालन 
करें जो इन नियमों के लागू किए जाने से ठीक पहले लागू थे, माय ही 
ये पोस , पोन रचना को निषि तथा मिहिस पून सरजनीय परिवर्तनों को 
देखते हुए पोल परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों में सुधार 
या मंणोधन हेतु अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करें । 
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स्पष्टीकरण ... इस नियम के संदर्भ में " सनिर्माण के ममान धरण " 72. मध्यवर्ती सर्वेक्षण : ( 1 ) वम वर्ष या इममे अधिक पाय के 
में निम्नलिखित मात्पर्य है : - - 

प्रत्येक टैफर ( गैस “याहक प्रयवा रगायन टैंकर के अतिरिक्त ) के स्वामी 

को , अन्य सा कि स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र अथवा स्थोरा पोत 
(i ) विशिष्ट पोत के तदरूप मंनिर्माण का प्रारम्भ होना तथा 

मंनिर्माण प्रमाण पत्र बंध है, उपनियम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट विधि धारा 
( ii ) पोत के ममुच्चयन का प्रारम्भ होना, जिसमें कम से कम 50 मध्यवर्ती सर्वेक्षण करवाने चाहिए । यह सर्वेक्षण प्रमाणपन्न की वैधता की 
टन या सम्पूर्ण संरचनाय मामग्री के प्राकलित प्रव्यमान का 1 प्रतिशत अवधि में एक बार कम से कम अवश्य होना चाहिए । ताकि यह गांव की 
इनमें जो भी कम है, सम्मिलित है । 

जा सके प्रमाणपत्र लागू रहे या नही, पीर यदि पोत का इस प्रकार सर्वेक्षण 

न तुपा हो तो प्रमुख अधिकारी प्रमाण पत्न को रद कर सकता है । जहाँ 
भाग V 

केवल एक ही मध्यवर्ती गर्वेक्षण हुप्रा तो सो वह सर्वेक्षण स्थोरा पोत 

सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाण पत्र की वैनता को अवधि के बीच की विधि से न 
म्योर। पोतों का सर्वेक्षण 

छ: मास के पहले और न छ. मास के बाद किया जाना चाहिए । किसी भी 
70. अनुप्रयोग या भाग 15 टन निवल से अधिक सभी म्योरा पणा में , इस प्रकार अपेक्षित सर्वेक्षणों के योच फो अवधि तीन वर्ष में 
पोनों पर लागू होता है जो पोा नहीं है और जो सरकारी राजपत्र में 

अधिक नहीं होनी चाहिए । टैकर की मायु , पोरा पंजीकरण प्रमाण पक्ष पर 
अधिसूचित केवन पता-पोमानों में ही प्रचालन करते हैं तथा जिन पर पोत 

निर्दिष्ट निर्माण वर्ष से निर्धारित की जामो चाहिए । 
परिसदन मनिवेशक की रप में , हा नियनों के प्रति सजगों के सुन्य 

( 2) प्रत्येक ऐसे टैंकर के स्वामी को जिस पर भाग III का मध्याय 
मनग लाग होते हैं । 

2 लागू होता है, और जिसके लिए स्योरा पोत सुरक्षा सनिर्माण प्रमाण पत्र 
71. प्रारंभिक तथा प्राधी भक्षण : ( 1 ) प्रत्येक स्थोरा पोत का 

या स्थोरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो , जब तक यह 
स्वाम। पोत के पूर्ण होने पर अथवा किसी विवेशी स्वानो में उसके अधिग्रहण 

प्रमाण पत्र लागू है, उसे उपनियम ( 4 ) में यिनिर्विष्ट निधि से सर्वेक्षक 
के उपरी भारतीय पोत फ रूम में पंजीकृत होने पर सर्वेक्षक 

द्वारा स्थोरा पोत सुरक्षा सनिर्माण प्रमाण पत्र की वैधता प्रवधि के मध्य 
द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण सत्पश्चात् अधिक से अधिक 5 वर्षों के अंतरालों 

तिथि से अधिक से अधिक छ: माग पहले या बाद में अधिक से अधिक छ : 
पर पावर्ती सर्वेक्षण कराएगा । 

मास के अंदर , पोत का सभण करा लेना चाहिए ताकि यह देखा जा 

मके कि प्रमाण पर लागू रहे या नहीं । यदि पोत का इस प्रकार सर्वेक्षण 
( 2) उपनियम ( 3 ) के उपबंधों के अंतराल मर्वेक्षक स्वयं को संतुष्ट नहीं किया गया है तो प्रमुख अधिकारी प्रमाण पत्र को रद्द कर मकता है । 
करने के लिए मर्वेक्षण करेगा कि सपनम्या मामग्री नी सों सहित ( 3 ) उपनियम (i ) के अंतर्गन किए गए मध्यवर्ती सर्वेक्षण मातवी अनुसूची 
संरचना में कमी प्रधिवोई विमंजन वाल्व तथा पोत को अन्य पाच फिटिंग, में यिनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होंगे । 
वॉयलर तथा अन्य दाव पाप्त तथा उनके अनुभव , ( 5 वर्ग मीटर अथवा 

( 4 ) उप नियम ( 2) के अंतर्गत किए गए मर्वेक्षण, इस बात की 
कम तापन 13 नया 35 बार प्रमापी या कम कार्यकारी दाय वाले घरेलू 
बायलरों को छोड़कर ) , स्टीयरिग-गियर तथा संवर नियंत्रण तंत्रों सहित 

पुष्टि करने के लिए किए जाएंगे कि निम्नलिखित स्कर , तया मामी का 

मंतोषजनक संरक्षण हो रहा है :-- - 
मम्य तथा महायक मशीनरी , विद्युत् मस्थापन तथा अन्य उपस्कर, इन 
निगमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं पोत प्राशयित मेवा के 

( क ) " क " वर्ग प्रभागों का उष्मागेधन तथा "क " और " " वर्ग 
लिए सब प्रकार से संतोषजनक ह । एता करत समय जारी किए जाने वाले 

प्रभाघों की निष्ठा , 
स्योरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाण पत्र की अवधि अथवा पोत क स्थोरा पात 

4 ( ख ) “क ” वर्ग तथा " ख " या प्रभागो में लगे दरवाजा तथा उनके 
मंनिर्माण प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जाता है । नौ नयोजनो , अघि बोर्ड 

स्वतः मन्द होने की पक्तियां , 
पिनर्जन वाल्वों तथा अन्य पोस पार्ट बोर्ड फिटिंगों सहित सभी पातों 
फे पोत खोल के निषले माल- क्षेत्रों तथा रजर का सर्वेक्षण किया जाता है 

( ग ) " क " वर्ग तथा " ख " वर्ग प्रभागों में लगी मम्जा, मिमगे कि 
मान के निर्जना गोदो ( ड्राइ डॉक ) में होते हैं । टैंकरों के सर्वेक्षण के प्रत 

दरवाजे दूर से ही विमोचित किए जा सकें , 
गंत, पंप कक्षों , स्पोरा पाइपसंत्रों, वेंन्ट पापों दाब निर्वाह वाल्यों नथा 

(घ ) संवाला वाहिनियों की व्यवस्था तथा ऊष्मा गेधन , 
ज्याला प्रथाही युक्तियों का भी निरीक्षण किया जाता है । 

इस बात की भी जांच की जाएगी कि पोत के मनिर्माण में प्रयुक्त 
( 3 ) भारतीय पोतो के रूप में पंजीकृत अधिग्रहण किए गए पुग्ने 

मामग्री नथा स्थानों को अवस्थिति तथा नामकरण में पोस परिवहन , महा 
स्थोरा पोतों के प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए , अधिग्रहण से पहले किए गए 

निदेशक के मनमोदन के बिना कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया है । 
प्रारंभिक , प्रावर्तिक , नावी या मध्यवर्ती सर्वेक्षणों का भी ध्यान रखा 

73 पावर्ती सर्वेक्षण-- - ( 1 ) प्रत्येक ऐसे पोत के मामी को जिमके लिए, 
जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र की येधता, अधिग्रहण से पहले 
पोत के प्रमाण पत्र के अनुसार शेष अवधि तक हो मीमित रहनी चाहिए । 

स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र या स्थोरा पोत मंनिर्माण प्रमाण 

पत्र जारी किया गया हो , तो जब तक यह प्रमाण पत्र मारा है, उपनियम 
( 4 ) किसी स्थो । पोत के पोत खोल गया मीनरी का सर्वेक्षण ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विधि द्वारा समय -समय पर पोस का मावर्ती मर्वेक्षण 
मनन सर्वेक्षण के प्राधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात् पोत खोल करा लेना चाहिए कि यह देखा जा सके कि प्रमाण पत्र लागू रहे या नहीं 
मंरचना फे सभी भाग, मशीनरी उपकर, पोत के वै माधिन तथा अन्य भागों और यदि पोत का इस प्रकार सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो प्रमस 
जिनका आवर्ती मर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण किया जाना है कि एक बार ही अधिकारी, प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है । 
खोलना श्रावस्यक नहीं है परन्तु इनका विभिन्न अवसरों पर खोल कर 
सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । ऐसे पोत के मभी भागों को योनकर इन 

( 2) उप नियम ( 1 ) के अंतर्गत निम्नलिखित प्राधर्मी मर्वेक्षण 
नियमों में विनिर्दिष्ट अधि के अंदर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । इस 

किए जाएंगे, 
देश्य के लिए सतत सर्वेक्षणों का एक समनिन कार्यक्रम बनाकर सर्वेक्षणा 

( क ) पोत खोल संरचना के निचले पाप क्षेत्र , र उर.. समग्री संबंधानो 
घोन पोतों के प्रमुख अधिकारी द्वारा उसे अनुमोदित करवाना चाहिए । 

के बंधक , उपरिबोर्ड निस्सारण वाल्वों तथा पोल की अन्य 
यह अनुमोवा वाणिज्यिक समुद्री विभाा के मर्येक्षणों प्रावा अधिनियम के 

पापर्व सजामों की जांच प्रमाण पत्र की वैधता की प्रधि 
बंड 9 के अंतरान अधिसूचित संगठन द्वारा होना चाहिए जब कि इस 

में कम से कम एक बार अवश्य कराई जानी चाहिए । यह जाप 
प्रकार के सर्वेक्षण उनके द्वारा किए जाने हों । 

जब की जाती है जब पोत पानी से बाहर होता है, अपकाय 
3523 GI / 89.--- 5 . 
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स्वरूप मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार अन्यथा अनुमति दे दें । 
जही ऐसी केवल एक ही जांच की जानी है तो यह जांच प्रमाण 
पन की वैधता की मध्य प्रवधि की तिथि से अधिक से अधिक 
छः मास पहले अय वा उस तिथि के बाप से छ : मास के अंदर 
कराई जानी चाहिए । किसी भी दशा में इस प्रकार प्रपेक्षित 
सर्वेक्षणों के बीच का अंतराल तीन वर्षों से अधिक महीं होमा 
चाहिए । 


क्षिप्त पिछले सर्वेक्षण के कम से कम चार वर्ष या अधिक में 
अधिक 5 वर्ष के अंदर एक संतोषजनक परीक्षण किया जा 

चुका हो जबकि पोल निर्जल गोदी में रहा हो । 
( अ ) मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार खंत्र ( छ ) के उपखंड (ii ) या 

( iii ) मे वणित प्रवाहित तेल में लगे तथा समुद्र जल से रक्षित 
प्ररूपी नोदक शैफ्ट को अधिकतम 10 वर्ष के अंतराल पर 
निकाल कर सर्वेक्षण की अनुमति दे सकते हैं , बणतं कि पाठवीं 
अन सूची के भाग ? के अनुसार इस नियम या नियम 71 के 
अंतर्गत अपेक्षित पिछले सर्वेक्षण के कम से कम साढ़े चार 
वर्ष या अधिक से अधिक माल पांच वर्ष के अंदर एक संतोषजनक 
मर्वेक्षण किया जा चुका हो जबकि पोत निर्जल गोदी में रखा 


हो । 


( ब ) किसी भी पोत में भाप तप्त भाप जनिन तथा पोत में मुख्य 

मोवन उद्देश्य हेतु भाप संभरित जल नलिका पायलर, निम्न 
लिखित द्वारा मजित होने चाहिए - - 
( i ) एक से अधिक इस प्रकार का जल प्रहपी बायलर, या 
( ii ) ऐसा एक एकल बायलर तथा उस बायलर के विफ़त 

होने की स्थिति में सुरक्षित मौचालन के लिए पर्याप्त 
शक्ति मिलती रहने के लिए कोई सहायक साधन, 
इस साधन की आंतरिक तथा बाह्य जाप अधिक से अधिक 

वो वर्षों के अंतरालों पर की जाएगी । 
( ग ) ऐसे सहायफ मल नलिका बायलर, जिनसे प्रमुख अधिकारी 

संतुष्ट है कि उनका, मा .चित मायलर जल-विश्लेषण arरा 
संशय प्रभरण- जल -उपचार किया गया है । ऐसे पायलरों की 
भातरिक तथा बाह्य जांच अधिक से अधिक दो वर्षों के मंत 

राल पर की जाएगी । 
( घ ) निर्यात गैस पायलरों , पतितापकों, मितोर योभित्रों तथा घरेलू 

बायलरों ( अन्य घरेन पायलगे के अतिरिक्त जिनका अधिकतम 
तापन पाठ 5 वर्ग मीटर तथा अधिकतम कार्यकारी दाब 3. 5 
मार प्रमाप है ) के सहित अन्य मभी पायलरों की प्रांतरिक 
तथा बाह्य जाँच, पाठ वर्षों तक अधिक से अधिक दो वर्षों 
के अंतराल पर की जाएगी, तत्पश्चात् यह जांच प्रतिवर्ष की 

नाएगी । 
( ) र ( प ) तथा ( छ ) में वर्णित नोदक अफ्ट बालम स्कू 

नोवकों के अलावा, अम्य मोवकों को निकाल कर उनका अधिक 
तम 2 वर्ष 6 मास की अवधि में सर्वेक्षण किया आएगा । प्रमुख 
पतिकारी इस अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ा सकता है. यदि वह 

ऐसा करना भुरक्षित सम्म । 
( 1 ) मतत् प्रास्तों या प्रवाहित तेल में लगे मलिका पोपट , प्रतिबल 

संकेन्द्रण को कम करने के लिए अभिशालिस किए जाते हैं , 
इन्हें भी निकाल कर , 15 वर्षों से कम पाय के पोतों के लिए 
अधिकतम 5 वर्षों में एक बार इनका सर्वेक्षण किया जाएगा 

और तत्पश्चात् पनका सर्वेक्षण खंर ( 8 ) में अनुबंत अंतरालों 

पर किया जाएगा । 
( छ ) सतत् मास्तरों या प्रवाहिस तेल में लगे मलिफा शैफ्ट , खंड ( ज ) 

तथा ( झ ) के अनुमार निकाले जाएंगे और उनका अधिकतम 5 
वर्षों क , अवधि में मवेक्षण किया जाएगा यदि -- 
(i ) शैगर तथा चाबी खाचे प्रतिपल संकेन्द्रण को कम करने 

के लिए प्रभिकल्पित किए गए हों , अथवा 
( i ) शैफ्ट की जहीन स्त्र . नोदक में लगाया गया हो , अथवा 
( ii ) स्त्र. नोदक , बोल्ट युक्त पलज के द्वारा शैफ्ट में संलग्न 


74 वार्षिक सर्वेक्षण 
( 1 ) प्रत्येक ऐसे पोत के स्वामी को, जिसके लिए स्पोरा पोत सुरक्षा 

मंनिर्माग प्रमाण पत्र या स्थोरा पोत सनिर्माण प्रमाण पत्र जारी 
किया गया हो तो उपनियम ( 2 ) को अपेक्षाओं के अधीन 
जब तक यह प्रमाण पन्न नाग है , उपनियम ( 6 ) में पिनि 
विष्टः विधि के अनुसार पोत का मर्वेक्षण कगना होगा ताकि यह 
देखा जा सके कि प्रमाण पत्र लागू रहे या महीं । यदि पोत फा 
इस प्रकार सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो प्रमुख अधिकारी 
प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है । यदि सर्वेक्षण स्पोरा पोत 
सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाण पक्ष या स्थोग पोत संनिर्माण प्रमाणपत्र 
को वार्षिक निधि से तीम मास पूर्व या सीन मास बाद के अंदर 

कराया जाना चाहिए । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अन मार, दम . वर्ष या इससे अधिक आयु के 
किसी भी ऐसे टकर का उस वर्ष वार्षिक सर्वेक्षण अपेक्षित नहीं 
होगा जिस वर्ष उस टैंकर को नियम 72 के अंतर्गत, स्थोग 
पात सुरक्षा मेंनिर्माण प्रमाणपत्र की वार्षिक तिथि के सीन मास 
पहले या तीन मास बाद सर्वेक्षण हो चुका हो । टेकर की प्रायु 

पोत नजीकरण प्रात पन्न पर अंकित निर्माण-तिथि द्वारा निर्धारित 
.. की जाएगी । 
( 3 ) प्रावेदन प्राग्न होने पर सर्वेक्षक , सापत्ती अनुसूची में चिनिविष्ट 

प्रक्रिया के अनुसार पोत का सर्वेक्षण करेगा : --- 
( क ) अन् सूची में विनिर्विष्ट पोत के ये भाग और उपस्कर , 

जिनका आवेदन के अंतर्गत मर्वेक्षण किया जाना है और 

उन्हें पक्ष रखनः है, तथा 
( अ ) जिन पोतों के लिए स्थोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाणपत्र 

या स्पोरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त है उनके पोत 
प्रोत, मगोनरी पा उपस्कर में , पोत परिवहन महानिदेश 
का अनुमति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्सन तो 

नहीं किया गया है । 
75. सर्वेक्षण पसन : स्थोरा पोतों का सर्वेक्षण संबई, कलकत्ता , मद्रास 
कोचीन , विशाखापत्तनन , मोौगाओं, बेदी बंदर, टूटोकोरिन नया पोर्ट ब्लेयर 
पत्तनों अथवा पोन परिवहन महानिदेशक द्वारा निदेशित, किसी अन्य 
पतन पर किया जाएगा । 
76. सर्वेक्षण हेतु प्रावेदन 

(1 ) सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र बंबई , फलसा या पदाम पत्तों के 
प्रमख अधिकार अथवा जामनगर, मोमोनाआ, काचान , टूटोकारान विशाखा 
पत्तनम तथा पार्ट लयर पत्तनों के वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रभासी 
सर्वेक्षणों को प्रस्तुत किए जाएंगे । 

( 2 ) ऐसा प्रत्येक भावेदन नवी मनसूची में विनिर्विष्ट फार्म पर, उस 
पोत के स्वामी , मास्टर मा अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और 
पावश्यकतानुसार उस भाषेवन के साथ मावश्यक बाफे , प्रोकरे तथा परि 
फलन भी संलग्न होंगे, पो इन नियमों के अनुपालन की संतुष्टि के लिए 
प्रपेक्षित हों । 


( ज ) मुख्य सर्पक्षक, भारत सरकार खंड ( 8 ) में उपखर ( i ) में 

अणित प्रवाहित तेल में लगे, तथा समुद्र जल गे रक्षित नोदक 
प्रेफ्ट को नकाल कर अधिकतम गाके सात वर्ष के अंगराल पर 
पक्षण की अनुमति दे सकते हैं , बशर्ते कि पाठवीं अन सूची के 
भाग के पन सार इस भियम मा नियम 71 के अंतर्गत अपे 
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77. शुल्क . -- ( 1 ) प्रत्येक भावेदन के साथ धमवीं अनुसूची में नियत 
म्कलों के अनुसार, शुल्क भेजना होगा । 

( 2 ) मर्वेक्षण के लिए किसी भी ऐसे आवेदन को ग्रहण नहीं किया 
जाएगा जब तक कि उपनियम ( 1 ) के अनुसार अग्रिम शुल्क प्रेषित 
न किए गए हों । 


78. सर्वेक्षण की तैपारी. -- स्वामी , मास्टर या अभिकर्ता, सर्वेक्षण 
के लिए सभी वांछित व्यवस्था एवं तपारी फरेगा । यदि सर्वेक्षण के लिए 
नियत समय पर सम चित तयारी नहीं की गई तो सर्वेक्षक , सर्वेक्षण को 
किसी अन्य समय तक स्थगित कर मकता है । 


2. अभिकल्प तया प्रतिबल-विश्लेषण. - - इस मनुमूपी के पराक 
मनसार, संचालक के दाव धारक भागों का , प्रतिबल विश्लेषण सहित 
विस्तृत परिकलन उपलब्ध कराए जाएंगे । ताकि मुख्य सर्वेक्षक , भारत 

रफ यह सुस्थापितकर सके कि राहर- संचालक अपने उद्देश्य के लिए 
उपयक्त है । अपभिकल्प की जटिलता या विनिर्माण विधि के कारण यदि 
मुख्य सर्वेअफ , भारत सरकार मावश्यक समझें तो श्रांति विश्लेषण या 
विभंग योनिको विश्लेषण भी कराया जा सकता है । यदि मुख्य सर्वेक्षक , 
भारत सरकार प्रावश्यक समझें तो इस प्रकार के विश्लेषण में सभी 
अनुमानित गतिक भारों का ध्यान रखा जाएगा और उसे प्रयोगिक प्रतिबल 
विश्लेषण द्वारा संपूरित भी किया जाएगा । 
3. अनु शेय प्रतिबल.-- प्रांतरिक द्रवणालित दाम पड़ने वाले राबर संचालक 
घटकों के घटक-माप निर्धारित करने के लिए, अनुज्ञेय -प्रतिबल निम्नलिखित 
से अधिक महीं होंगे 


___ 79. सर्वेक्षण -संचालन. - - जब किमी पोत के सर्वेक्षण- आवेदन के साप 
पारुक जमा कर दिया गया हो नया सर्वेक्षण को सुफर बनाने के लिए 
पावश्यक तयारी पूर्ण हो जाए तो प्रमुख अधिकारी द्वारा नामिरा, एक या 
अधिक सर्वेक्षक, नियुक्त समय पर या परस्पर नियत किए गए सुविधाजनक 
समय पर पोसा का सर्वेक्षण करेंगे । 


80. सर्वेक्षण की घोषणा. - इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार 
प्रारम्भिक या पावर्ती सर्वेक्षण पूर्ण होने पर यदि सर्वेक्षक संतुष्ट है तो 
निम्नलिखित काय करेगा --- 


6 m < = f 

< - 1. 5 f 
6t + b < = 1.5 f 

im + b < - 1.5 f 
जबकि 6m तुल्य प्राथमिक सामान्य मिल्ली प्रतिबल है , 

51 तुल्य प्राथमिक स्यानिक मिल्ली प्रसिबल है । 
6b तुरुय प्राथमिक अंकन प्रतिबल है, 


( ७०) f - Bअथवा 


इनमें जो भी छोटा हो, जबकि 


6B परिवेश ताप पर सामग्री का विनिर्दिट न्यूनतम तनम सामर्थ्य 
है, तथा my परिबेश ताप पर सामग्री का 0 . 2 प्रतिशत विनिर्दिष्ट न्यूनतम 
पराभव-प्रतिबल अथवा सामग्री का 0 . 2 प्रतिशत प्रमाणक प्रतिबल है । 

A तथा B निम्नलिखित सारणी फेनुसार हैं : - - 


सामग्री 


फोषित इस्पात 


संबकित इस्पात 


( 1 ) नियम 71 में अपेक्षित प्रारम्भिक या मावर्ती सर्वेक्षणों की 
स्थिति में , प्रमख अधिकारी को एक सर्वेक्षण-पोषणा , अभप्रेषित करेगा 
जिसमें ग्यारहवीं सूपी में विनिष्टि फ़ार्म पर, पोत के ऐसे सब विवरण 
मंकित होरो जिनके प्राधार पर यह उस पोत के लिए स्थोरा पोत 
संनिर्माण प्रमाण पत्र या स्थारा पीप्त सक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र जारी कर 
सकता है । 

( 2 ) मध्यवर्ती सर्वेमग की स्थिति में , नियम 72 के उपनियम ( 1 ) 
के मतांत प्रोशिन बारमो अनुसूषो में विनिदिष्ट फ़ार्म 
पर प्रमुख अधिकारी को सर्वेक्षण रिपोर्ट मयप्रेषित करेगा सथा स्थोरा पोत 
सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र के अनु पूरक को पृष्ठांकित करेगा । 

( 3 ) मध्यवर्ती सर्वेक्षण फी स्पिति में नियम 72 के उपनियम ( 1 ) 
के अन्तर्गत भयवा प्रापर्ती सर्वेक्षण की स्थिति में नियम 73 के अन्तर्गत 
प्रपेक्षित , बारहवीं मनसूची में विनिर्दिष्ट फ़ाम पर, प्रमख अधिकारी को 
सर्वेक्षण-रिपोर्ट अपप्रेषित करेगा । 

( 4) वार्षिक सर्वेक्षण की स्थिति में , नियम 74 के अन्तर्गत प्रपेक्षित , 
स्योरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्न या स्योरा पोत संनिर्माण प्रमाण 
पत्र के संलग्नक को पृष्ठांफित कर, बारहवी अनुसूची में नियत फ़ाम पर 
प्रमुख अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा । 

81. प्राधिकृत संगठनों द्वारा सर्वेक्षण...-नियमों 75, 76, 77, 78 तथा 
79 के उपबन्ध किसी भी ऐसे पोत पर लागू नहीं होंगी जिसका , मधिनियम 
की धारा 9 के अन्तर्गत किसी प्राधिकृत संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया गया 
हो । ऐसी स्थिति में , उपर्युक्त नियमों के स्थान पर उस संगठन के नियम 
लागू होंगे । 


ग्रंथिफो संचकित 
इस्पात 


- - - - - - - - - ---- - 
A4 


4 . 6 


5 . 8 
3 . 5 


2 . 3 


4. प्रस्फ़ोट परीक्षण.- - मांसरिक प्रचालित वाव पड़ने वाले ऐसे राबर 
संचालक घटकों को , जिनका इस मनसूची के पैरा 2 के अनुमार विस्तृत 
प्रतिबल विश्लेषण नहीं किया गया है, संतोषजनक प्रस्फ़ोट -परीक्षण के प्राधार 
पर मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जा सकता है । 
न्यूनतम प्रस्फोटम पाव निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है 


6 Ba 


Pb - PABI 


प्रथम अनमूची 

[ देखिए नियम 23 ( 18) ( ख )] 
कुछ निश्चित टैंकरों के लिए हर संचालकों का संनिर्माण 

1. सनिर्माण सामग्री: -- राडर संचालक , जिन पर मांसरिक वाय पड़ता 
है या जिनका प्रयोग राडर स्टाक को योनिक बलों के मंप्रेषण में होता है , 
ऐसी तन्य सामग्री से संनिर्मित किए जाएंगे जिनके यांत्रिक गुणधर्म , 
परीक्षण द्वारा स्थापित हैं । ऐसी सामग्री को देय वृति, परीक्ष्य बस्तु के 
म्यास की पांच गुमी प्रमाप, लम्बाई का 12 प्रतिशत, अयवा प्रति पर्स 
मिमी चरम तनन मामर्य, 650 ग्यूटनों से अधिक होगी । 


जबकि Pb न्यूनतम प्रस्फोटन धाम है, P नियम 23 के उपनियम ( 2 ) 
( ख ) में विनिषिष्ट अभिकल्प दाव है, 
___ Aइस अनसूची के परा 3 की सारणी से ली गई कोई समषित 
संख्या है । 

6Ba पस्तवकि सनन सामर्थ्य है , सपा B परिवेश ताप पर सामग्री 
की विनिर्दिष्ट न्यूनतम तनन सामर्थ्य है । 


___ 5. संनिर्माण. -- ( 1 ) स्थानिक प्रतिबल सफंत्रणों को म्यूनतम रखा 
जाएगा । 

( 2 ) राडर समालक या संयोजी भागों, जो यानिक मारों का स 
प्रेषण करते है, की पाम परिसीमा के पन्दर सभी बेबिट मामा, पूर्व 
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- - -- - -- -- -- - . - . - .. .- -- -- - - --- -- -- --- - - - - - - - - - - -- -- : . - : 
अन्सबधन -प्रभापी मा सुल्य गामM की होगी । मेहु विवरण तथा वेल्लिग 

( ख ) स्त्रि कलर पम्प गया टैक , भी स्थिति में अपित होरी को 
प्रकिया में मरूप मवक्षक, भारत मरकार संतप्ट होना चाहिए । 

मवर्ग "क " के मशीनरी ग्थान गे पर्याप्स दूर होगी और किस से स्थान 
( 3 ) बापदाच परिसीमा के किसी भाग के रूप में अप्रभाभी घटको 

में अम्मित नहीं होनी म प्रिकला- सदहा क्षण, पक्षिम हो । 
के बीच नल- पालों किसी धानु, धानुन रूपी या तुम्य मामग्री की होगी । 

( ग ) तंत्र के पासपी बाल भाग, इ-पान गा अन्य उगमन मामा म 
( 1 ) बाह्य दाव परिसीमा के किसी भाग के रूप में , परस्पर प्रापेक्षिक बना मागे पीर पर पड़ने वाले पान फो शान में रखकर सनम 
गति करने वाले घटकों के मध्य , कग से कम वो तल -सीलें उपलब्ध कराई पर्याप्त मामय होगी श्रीर लिन मन मस्ति । प्राविन किन 
जाएंगी साकि एक साल के विफल होने की स्थिति में संचालक , प्रचालन आएरो । 
करना बन्द न कर दे । मध वंशक , भारत सरकार क्षरण से तुल्य रक्षण 

( 2) स्त्रिकलर. -- ( क ) प्रिनालर का कई भागों में यगित किया 
के लिए अन्य व्यवस्थामों की अनुमति दे सकता है । 

जाएगा और प्रत्येक प्रानुभाग में अधिक में मलिक 10 अकलर, होंगे । 
( 5 ) सवालक पर सीधे प्रारोहित विलानकारी बाल्प , संचालन के 

( ख ) स्प्रिफन का प्रत्येक मनुभाग केवल एक विर, म-बाल्य द्वार । 
माष प्ररयेक पाइप -सबधन पर उपलब्ध कराए जाएगे । 

बिलगित मिया मा मकेगा । प्रत्येक अनुभाग में उग राम-वाल्य सक 
( 6 ) नियम 23( 2 ) ( म ) के अन्तति अपेक्षित र संचालक प्रासानी में पहुंचा जा सकेगा पीर इनको मिति, स्प स्थायी मप 
के विमोचन बाल्य मी कम से कम निस्मारण क्षमता , संचालक को शक्ति से निविष्ट रहगी । इस चिराम-बाल्न का मनाघिन तिमों द्वारा 
उपलग्ध कराने वाली कुल पंप भभसा , जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रचालन को रोकने के आय भी किर जाएग । 
दी गई हो , के बराबर होगी । ऐसो परिस्थितियों में दाब में वृद्धि , नियत 

( ग ) तल में दाब ज्या करने माला प्राप , प्रत्येक अनुभाग बिराम 
व (प से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परिवेश अवस्थानों का तेल की 

वान्न पर तथा केन्द्रीय रटेशन पर लगाया जाएगा । 
अमानता पर अन मानिन प्रभाव पर सम पिन ध्यान दिया जाएगा । 

( घ ) स्पिनर मन्त्री याय मन में उत्पन्न संक्षारण रोधक होंगे । 
___ परीक्षण . -- ( 1 ) रहर संचालक के पृष्ट भोर पायसन - मतीय दोषों 

आवास तथा मेवा स्थानों में स्प्रिकालर केवल 68C-से 79°C सी तक की परम 
कासी अविनाशी परीक्षण तकनीक और प्रक्रियामो द्वारा पूर्णतः परीक्षण 

में ही प्रचालन करेंगे, अपवाद स्वरूप शुष्कन-कक्षा जैसे कुछ प्रबन्यानो 
फिया जाएगा शो मस्य सर्वेक्षका, भारत सरकार को स्वीकार्य हो । 

को छोड़कर जहा उच-परिवेश साप अपेक्षित है, वड़ा प्रचालन- सा में , 
विकास प्राप-दोष-प्रामाप निर्धारित करने के लिए, विभंग-यांत्रिकी 

अधिकतम इक शीर्ष ताप से 30 °C से अधिक वृद्धि नही होगी । 
विश्लेषण बीकार किया जा सकता है । 

( छ ) प्रत्येक सूमक एकक में एक सूची या खाका निशित किया 
( 2 ) मंथालय के साब- भागों का , अभिकल्प बाब में 1 . 5 गुने दाब जाएगा जो भावरित म्थानों तथा प्रत्येक अनुभाग से संबच अंचल प्रवस्थिति 
पर व स्य निकत. परीक्षण किया जाएगा । रहर मंचालक का बाद में भी वर्शाएगा । परोक्षण तथा अन रक्षण संबंधी निर्देश उपलब्ध होंगे । 
दय स्पैनिक परोक्षण तथा पोत में अधिष्ठापित किए जाने के बाद उसकी 

( च ) स्प्रिबालर, शिगंपरि स्थिति में रखे जाएंगे और उनके मध्य 
चलाकर भोज चि की जाएगी । 

अतराल का एक उपयस प्रतिरूप ( पैटर्न ) होगा, ताकि रिप्रकलगे बार। 
दूसरो अनुसूची 

तय किए गए अभिहित भेल के ऊपर, पीसत अनुप्रयोग दर 5 लिटर प्रति 

मिनट प्रति वर्ग मीटर बनी रहे । वैकल्पिक वितरण-व्यवस्था या स्प्रिकल 
[( देखिए नियम 26 ( 2) ] 

बारा प्रवत जन की अन्य मात्राओं की भी अनुमति दी जा सकती है, मगर्ने 
मामलरी स्थानों में शोर - गरी का मापन 

कि ये व्यवस्थाएं कम प्रभावी न हो । 
1. मगौनरो म्याना में शोर-म्मर, उस समय मापा जाता है अब सेवा 

( घ ) स्प्रिफल के बीच अन्तराल , कम से कम 1 मीटर तथा दीवार 
में मशोनों की अधिकतम संख्या, अपने भामान्य मेवा भारों पर एक साथ 

म यह अन्तराल कम से कम 2 मीटर होगा । यह धरणों या मी अन्य 
प्रचालन करती हैं । पोत को सामान्य प्रग सेवा चाल पर , समग्री जांच वस्तुनों से यथा संभव अन्नग रम्झे जाएंगे , ताकि जल के प्रक्षेपों 
के ममय किए गए मापन स्वीकार्य होंगे । 

में कोई व्यवधान न हो और इनको स्थिति इस प्रकार होगी ताकि संबस 

स्थान में दहनशील सामग्री का भलीभांति छिड़काव किया जा सके । 
2. मणानसे मानों में पोर. मरों के मापा और प्रमिलेखन के लिए । 

( ज ) प्रत्येक अन भाग के लिए कम से कम छ: अतिरिक रिप्रमामागे 
प्रवक्त उपस्कर मथा प्रक्रियाए, सामान्यतः संकल्प ए- 468 ( xii ) के अन्तर्गत 

का प्रावधान होगा । 
प्राई एम ओ तया स्वीकृत बोई पोतों पर शोर-म्नरों की मंहिता के उपयंधों 
के अनुसार होंगे । 

( 3 ) पाव-टेक.- -- ( क ) एक दाब-टैंक भी उपलब्ध कराया जाएगा 

जिसका प्रायतन इम उपपरा में विनिर्दिष्ट नल-निफाम प्रायतम का दुगना 
तीसरी अन सूची 

होगा । टैक में ताजे जल की एक स्थायी मात्रा रहेगी, जो इस अनुसूची 
दिग्लिए नियम 53 ( 5 ) ] 

के पैरा 4 ( ख ) में उल्लेखित पंप द्वारा प्रति मिनट निस्सारित जल की 
स्वचालित स्प्रिकार, अगि संसूचन तथा अग्नि अलार्म तंत्र . 

मात्रा के तुल्य होगी । टैंक ने इतना वा पदाव बनाए रखने की भी व्यवस्था 

की जाएगी कि अब भी टेक मसाज जान की स्थाई माना उपयुक्त हो जाएं 
( 1 ) मामाघ - ( म ) प्रत्येक स्त्रचालित स्पिकलर, अग्नि- संसूचन सया अग्नि-अलार्म 

तो वाब , स्प्रिंकलर के कार्यकारी दाब और टेक के मल से तंत्र के उच्चतम 
सन हर समप तस्कल प्रपालन में समर्थ होगा और उन्हें प्रचालित 

स्प्रिकलर सक मागित, जल शीर्ष द्वारा डाले गए दाव के योगफल से कम 
करने के लिए कर्मावल को कोई कार्य करने की प्रावश्यकता महीं होगी । 

नही होगा । छाब पर वाय की प्रतिपूर्ति तथा टैक सेना से मल की प्रतिपूर्ति 
यह क्लेद पाइप प्रहपी होगा परन्तु उनका कुछ स्खला भाग शुष्क पाइप 

के इचित साधन भी उपलब्ध होंगे । 
प्ररूपी हो सकता है जब कि ऐमा रखना मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार के 
मत में प्रावक मावधानी हो । संघ के ये भाग जी सेवा के दौरान हिम 

( ख ) वाब-टेक में एक पक्ष मोचन वाल्य, एक जल प्रमापो काध तथा 
शीतन ताप मे प्रभावित हों , उन्हें हिमशोतन मे सम विल खप से सुरक्षित एक घाब प्रमापी लगे होंगे । प्रत्येक मापी-संबंधन पर थिराम बारम्य तथा 
रखना होगा । संत्र में आवश्यक दाव बनाए रखा जाएगा और इम अनुसूची धनियां भी उपलब्ध होगी । टैंक में गम द्र अल के पनामास प्रवेश को 
में अपेक्षित, जान के मन मभरण का प्रावधान होगा । 

गेकने के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे । 


[ भाग - - II 
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(i) 
( 4 ) पन - ( क ) स्विकालरो मे जल के स्वतः निस्तारण को बनाए प्रकार स्थित होता है कि किसी रक्षित स्थान में लगने मशोनरी 
रखा के केवल उद्देण्य में एक स्वतंत्र शक्ति पंग का भी प्रावधान होगा । के वामसंभरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़े । 
वाष हैक में पाई जा की मात्रा में पूर्णतः समाप्त होने से पहले , तंत्र 

( 6 ) बाह्य संबधनः - प्रत्येक स्प्रिकलर तंत्र पोल अग्नि मन्स से 
म दाम पान के कारण पम्प स्वतः कार्य कारने लोनः । 

एक संबंधन होता है जिस पर एक पेच चालिन बाल्व और एक 
( ख ) पम्प तथा पाइप तंत्र , उच्चतम स्प्रिंकलर के स्तर पर प्रविश्यमा अत्रस्या मामी बाब होता है जो स्प्रिकार संत्र से अग्नि मेन में पपच उतार 
दाब बनाए रखने से भभ होंग , ताकि जल का सतत निर्गम सुनिश्चित को रोकता है । इनके अतिरिक्त तद-संभरण के युग्मन के उद्देश्य से अग्मनों 
रहे, जो इस अनसूया के पंरा ( 2 ) ( च ) में विनिविष्ट अन प्रयोग दर पर के निकट स्थित, विराम बाल्व नया प्रमायागामी वाल्व के साथ होज 
न्यूनतम 28() वर्ग मीटर के क्षेत्र को एक माथ व्याप्त करने के लिए पर्याप्त पुग्मकः नी लगे होते हैं । स्प्रिफल -तन्त्र एक स्वतः पूर्ण एका होता है । 
हो । 

संभरण तथा पोश के अग्नि मन्म संयधनों के लि , विर( म वाल्वों का 

उद्देश्य स्पष्टल. तया स्थायी रूप से अंकित होगा नया ये यब स्थिति में 
( ग ) पम्प के निकाम पापर्व पर एक परीक्षण बाल्य मज्जित होगा 

पाशन । ममर्थ होंगे । 
गिमा एक राय विवृततिरा निस्मारण पाइप लगी होगी । बाल्य तथा पाइप 
के अन्तर्गत प्रभावी क्षेत्र , संत्र में इन अनुसूची के पैरा 30 ( क ) में विनि 

( 7 ) स्वचालित -मला - -स्प्रिफलरों के प्रत्येक मनुभाग म एक या 
दिड वाज को बनाए रखने हुए , वांछित पम्प निर्गम के मोवन के लिए अधिक सूबना एकको पर म्बन लित रूप से वश्य या श्रव्य अलार्म संकेत 
पर्यापण होगा । 

देने के माधन होंगे , अब भी कोई प्रिफलर प्रचालन करेगा । ये अनाम-तंत्र 

इस प्रकार के होंगे कि तंत्रों में जब भी कोई दोष घटित होगा तो इसका 
( घ ) पम्प में समद्र में एक मांधा घूषण भी होगा ज्ञा किसी 

पता चल सकेगा । ऐसे एकको मे यह भी पता चल सकेगा कि संघ के 
ऐ ने अन्य खूपण से स्वतन्त्र हाग । यो पम्प के अन्तर्गत स्थान में लगा हो 

किस अनुभाग में आग लगो है और ये नीपालन सेतु पर केंदित होंगे 
पैन में भाद्र का भिम प्रकार व्यवस्थित होगा कि अब पोत चल रहा 

और इसके अतिरिक्त एनाक के इण्य और श्रब्य प्रसाम , नीचालन रोतु के 
हो तो पंप के निरीक्षण या मरम्मत के अनाया, पंप में समन जल के संभरण 

अतिरिक्त , अन्य स्थिति में स्थित होंग साकि कर्मीदल को अग्नि की सूचना 
को बन्द करने की प्रावश्यकता न हो । 

तत्काल मिल जार । 
( 5 ) शकिर समरग .- - ना जन पर, स्वचालित अलार्म तथा 

( 8 ) परीक्षण के लिए प्रावधान - - ( क ) एक स्प्रिंकलर के प्रचालन 
संसूधन सत्र के लिए कम से कम वो शक्ति संभरण स्रोत होंगे । यदि पंप के तुल्य , जल निस्सारण द्वारा स्प्रिफलरों के प्रत्येक अनुभाग के स्वचालित 
विया चालित है तो ग्रह थियुत शक्ति के मुख्य स्रोत से संयोजित अलाम के परीक्षण के लिए एक परोक्षण-माल्य का प्रावधान होगा । प्रस्मोक 
कर दिया जाएगा, जो कम से कम दो जनिनों द्वारा प्रमभाग के लिए परीक्षण -त्राल्ब, उम अनुभाग के विराम बाल्य के निकट 
मंमरण में समर्थ होगा । प्रभरफ इस प्रकार ब्यवस्थित किए जाएंगे स्थित होगा । 
कि ये उच्च अग्नि जोखिम में गली, मशान -स्थानों तथा अन्य परिबन 

( ख ) तंत्र में पाप कम होने पर पम्प के स्वचालित परीक्षण के साधन 
स्थानों को छोड़ दें, समयाय म्वरूप वे स्थान मम्मिलित किए जा रायते उपलब्ध कराए जाएंगे । 
हैं जो उपयुक्त म्यि वबोर्डो मक पहुंचने के लिए प्रावश्यक हो । प्रलार्म 
व समूचन तंत्र के शक्ति संभरण का एक स्रोत, पापात- स्रोत होगा । जय 

( ग ) इस अनसूची के पैरा ( 7 ) में उल्लिखित सूचना स्थितियों में से 
पप को शक्ति का एक स्रोत प्रांतरिक दहिन इंजन होता है तो यह इस किसी एक स्थिति में स्विच उपलब्ध कराए जाएंगे , जिमसे स्प्रिफलरों के 
अनुसूची के पंसा( 1 ) ( ख ) के उपबन्धो के अनुपालन के माथ -साथ इस प्रत्येषा अनुभाग के अलाम सथा सूचकों का परीक्षण किया जा सकेगा । 

चौथी अनूसू ची 

( देखिए नियम 5 ) 
मारणी 1 . संलग्न स्थानों को पृथक् करने वाली दोवालों को अग्नि निष्टा : 
स्थान 

(i) (ii) ( iii) (iv) ( v) ( vi ) ( vii) ( viii ) (ix ) ( x ) ( xi ) 
नियंत्रण केन्द्र 

A - 

C A . O A - 60 A - 0 A - 15 A --60 A - 15 A - 60 A - 60 xA- 60 
( 1 ) 

c/ 
गलियारे ( 2 ) 

CB- 

08- 0___ B0 _ A - 60 _ A0A - 0 A -0 x A-30 
यायाम स्थान 

A - 0 

E/ 

Ca -b / B0 BO A - 60 A - 0 A - 0 A - 0 x A - 30 
मोगान मार्ग 

A - 0 

C / 
भषा स्थान का जोखिम 

B - 0 B - 0 A - 60 A - 

0 A - A - 

0 1 - 30 
( 5 ) 

A - 0 
मंवर्ग क के मशीनरी स्थान 
( 6 ) 

A - 60 A - 0 A - 

0 A - 0 x A - ) 
अन्य मशीनरी स्थान 

A0 A -1) A - 60 x A - 60 


म्थोरा स्थान 


A / 0 


A0 


A. 0 


4 - 0 


A - 0 
A - 0 


सेवा स्थान उच्च जोखिम 

( 9 ) 
खुले रे 

(10) 
RO/ ro स्थोरा स्थान ( 11 ) 


xxx 
x 
x 


A - 0 
A - 30 
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__ [ PART II - SEC . (i)] 


टिप्पणी : मारणी 1 तथा 2 में जो भी उपयुक्त हो , पर लागू 
( a ) अग्नि रक्षण की II तथा IIIO विधियों में दीवालों के लिए कोई विशेष प्रपेक्षाएं मधिरोपित नहीं की गई है । 
( b ) विधि IIIC में 50 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के स्थानों या स्थान-समूहों के मध्य " अ " मर्ग वीवालों के लिए - निर्धार उपमम्ध कराया 
जाएगा । 
( c ) क्या लाग होता है इमके स्पष्टीकरण के लिए देखिए नियम 54 तथ 37 
( d ) जहा स्थान एकही संख्यात्मक मवर्ग के हों और मर्धाक व प्रकट हो सो सारणी में प्रदर्षित निर्धार की बीवाल या रेक , तम ही अपेक्षित होगें अब 
मंलग्न स्थान भिन्न उद्देश्य के लिए हो , 
उदाहरणार्थ संघर्ग ( 9 ) में 1 गैली से अगली गैली को बोवाल की पवश्यकता नहीं है परन्तु पेंट-कक्ष से अगली गली को " ए- 0 " वीवाल की भाष 
श्यकता होती है । 
( e ) पत्र , कक्ष, पार्टर फक्ष और रेडियो कक्ष को परस्पर पुषक् करने वाली वीवालों का निर्धारण बी -०हो सकता है । 
यदि किसी सासरनाक माल का बहन म करना हो और यदि ऐसे मान को ऐसी दीवालों से क्षतिजत कम से कम 3 मीटर की दूरी पर नौभरण करना 
हो , तो AO निर्धार का प्रयोग किया जा सकता है । 
( 8 ) RO/ro स्पोरा-स्थानों को पृथप फरने वाली वीपीलें या हैक , पर्याप्त रूप से गैर कह होंगे और मुख्य सर्वेक्षया की राय में प्रत्येक ऐसे प्रभाग की 
" क " वर्ग निष्टा होगी, जहाँ तक यह व्यावहारिक और युक्ति संगत हो । 
( h ) यदि मुभ्य सर्वेक्षक की राय में कोई भग्निजोखिम महीं है तो संवर्ग ( viii) के मशनरी स्थान में मग्नि-उप मारोधक लगाने की प्रवश्यकता नहीं है । 
* सारणियों में सारा चि का तात्पर्य यह है कि वह प्रमाग , इस्पात या भन्य पुल्प सामग्री का बना होना चाहिए परंतु उसका " क " वर्ग मामक होना 
भाषायक नही है । 


सारणी- 2 - - संलग्न स्थानों को पूषा करने वाले बैंकों की अग्नि निष्ठा 


से मीचे के स्थान से उपर के स्थान 


__ (i) 

A -0 


(ii) 
A -0 


(iii) (iv) 
A-0 A - 0 


(v) 
A 


(vi ) 
A- 


( vii) 
A-0 


(viii) 
A-0 


(ix) ( x) (xi ) 
A -0 x A -60 


नियंत्रण केन्द्र 


x 


A -0 x 
A - 60 A - 0x 


A -0 

-0 


x 
x 


A -60 
A- 60 


A -0 
A -0 


A -0 
A- 0 


A- 0 x 
A -0 x 


A -30 
A -30 


A 


A - A -0 A - 

Bx 


A -0 


A - 60 A0A0A- 0 x 


A - 30 


मलियारे ( 2 ) 
पायाम स्थान 

( 3 ) 
सोपान मार्ग 

( 4 ) 
सेवा स्थान 
( अन्य जोखिम ) 

( 5 ) 
संवर्ग के मशीनरी स्थान ( 8 ) 


A - 15 


A - 0 


A 


A -0 


x 


A - 60 


A - 


A - 0 


A - 0 x 


A - 0 


A -60 A -60 A- 60 A -60 


A - 60 


x 


A -60 


A -30 


A -60 X A -60 


अन्य मशीनरी स्थान 


A- 15 A -0 


A-0 A-0 


A -0 


A -0x A- 


A 


A-0 x 


A -0 


A - 60 A-0 _ A -9 A 


A- 


A -0 


-0 


x 


A -0 x A-0 


स्पोरा स्थाम 

__ ( 8 ) 
सेवा स्थाम 
उम्प जोखिम 


A - 60 A - O _ A- 0 A- 


A- A -60 _ A0A0A -0x A -60 


खुले बैंक 


___ x 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


( 10 ) 
RO/ro स्थोग 


स्थान 


A- 60 


A - 30 A - 60 A - 30 


A -0 


A- 60 


A- 


A- 0 


A -30 x 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . . . 


- 


. . 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 
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पापी अनुसूची 


( देखिए मियम 63 ) 


मारणी 1 - संनग्न स्थानों को पृपा करने वाली दीवालों की प्रति निष्ठा 


स्थाम 


(i) 


(ii ) (iii ) 


(iv ) 


(v) 


( vi) 


( vii ) 


( viii ) 


(ix ) ( x ) 


- 


- 


A -0 A -G _ A - 60 A -0 


A - 15 _ A- 60 _ A-15 


A - 60 _ A -60 x 


नियंत्रण केन्द्र 

( 1 ) 
गलियारे ( 2 ) 


Ic 


c 


B- 0 _ B0B - 

G 
A - 0 


A 


- 60 


A - 


A - 60 


A . 0 


x 


___ a / 


B - 0 


A -60 


A - 0 


A - 60 


A - 0 


x 


प्रावास स्थान 

( 3 ) 


8 - 0 
A - 0 


सोपाम मार्ग 


B-0 
A - 0 


8 - 

0 
A - 0 


-60 


A -0 


A - 60 


A -0 


x 


aa 
/ 


सेवा स्थान 
( अन्य जोखिम ) 


A - 60 


A -0 


A - 60 


A -0 


x 


संघर्ग के 
मशीनरी स्थान 

( 6 ) 
सम्म मशीनरी स्थान 

( 7 ) 
स्थोरा पंप कक्ष 


xAGA0A-60 

al 
___ A - A A- 0 
b / 


A - 60 


सेवा स्पान 
उच्च जोखिम 

( 9) 
खुले हैक ( 10 ) 


A - 0 
A0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी : सारणी 1 तथा 2 में जो भी उपपूर्तत हो पर लागू 


( a ) क्या लागू होता है इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिए नियम 64 तथा 57 


( b ) जहाँ स्थान एक ही संख्यात्मक मंवर्ग के हो और मुर्घाक प्रकट हो नो भारणी में प्रदर्शित निर्धार की दीवाल या था , तब ही अपेक्षित होंगे जम 
संलग्म स्थान भिन्न उद्देश्य के लिए हों , उदाहरणार्य संवर्ग ( 9 ) में 1 एक गैली से अगली गैसी को दीवाल की पावश्यकना नहीं है परंतु पेंट-कक्ष में 
अगली गैली को AO दीवाल की प्रापश्यकता होती है । 


( c ) चक्र कम, पार्ट कक्ष पौर रेडियो कम को परस्पर पृषा करने वाली दीवालों का निर्धार बी - ० हो सकता है । 


( d ) स्थोरा पंप कक्षों तथा संवर्ग " क " के मशोनरी स्थानों के बीच की दीवालें तथा रेक , स्पोरा पंप गौपाटो तथा समान गड युक्त प्रतधनों द्वारा 
अंतर्वेषित किए जा सकते है, नमते कि वक्ष स्नेहल या गैस सील के स्पायित्व को सुनिश्चित करने के अन्य साधन गुरुत गम क्ट सोलें , दीवालों या सैक 
मार्ग में लगाई गई हों । 
( e ) पदि मुख्य सर्वेक्षक की राय में कोई प्रग्नि जोखिम नहीं है तो संबर्ग ( 1/ 2 ) के मशीनरी स्थान में अग्नि उपमारोधक लगाने की प्रवश्यकता नहीं है । 

* साणियों में तारा मिल का तात्पर्य यह है कि वह प्रभाग , इस्पात या अन्य तुल्य सामग्री का बमा होमा वाहिए परंतु उसका ए वर्ग 
मानक होना भावपटक नही है । 
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छठी अनुपूको 

( देखि निरम 66 ) 
ऐसी युक्तियों का अभिकल्पन , संनिर्माण , अवस्थाम तथा 
परीक्षण जो ज्वाला को मैल -टकर में स्योग -टंकों को मंदर 
पामे से रोकती है । 


( क ) बिना "पलेशम " और रक्षित पार्च मे गैसों के प्रसवलन के 

बिना, पैसों का मार्गों से होकर प्रवाहित होने देना कि युक्ति 
का इम अनुसूची के उपपैरामों 5 ( ३ ) ( ख ) तथा 6 ( 3 ) ( ख ) 
मे दिनिदिष्ट समय की प्रधि तक मापन किया गया हो । 


1. परिभाषाएं । 

" ज्वाला- प्रगाही " से अभिप्रेत ऐसी युक्ति है जो ज्वाला के गमन की 
रपती है तथा इस प्रमुसूची की सभी संगत अपेक्षाओं का अनुपालन करतो 
है । इसका ज्याला-प्रगाही-अयय, अवयर के सिद्धांत पर आधारित है । 
___ "ज्वाला स्क्रीन " से अभिप्रेत ऐसी युक्ति है जो असीमित ज्यालामों 
को रोकने के लिए सार -शाली मा प्रयोग करती है तथा छा अनुसूचो की 
सभी संगत अपेक्षामों का अनुपालन करती है । “ ज्याला-चाल " से अभिप्रेत 
बह चाल है जिस पर ज्याला , किमी पाइप या अन्य तंत्र के अनुविश संच 
रण करती है । " फ्नैण येक " से अभिप्रेत, यक्ति से होकर जमाना का 
संचरण है । 
____ " उच्च घेग निकास " से अभिप्रेत ऐसी युक्ति है जो माला के गमन 
को रोकती है और जिसमें एक योनिक वाल्व रहता है , जो वाल्व के 
अंतर्गत पर दाब के अनुसार, प्रवाह के लिए उपलब्ध वार को इस प्रकार 
समंजित करता है कि बाहर्वाह-वेग, कम से कम 30 मी प्रति सैकड हो 
तथा वो इस अनुसूची की सभी संगत अपेक्षाओं का अनुपालन करे । 
____ "वख निर्वात वाल्व " से अभिप्रेत ऐसी मुक्ति है जो पूर्वनियम सीमामों 
में , पिसी व पात्र में पाब तथा निर्यात को बनाए रखता है । 


उच्च वेग निकास 
( र ) गैस के जयका बाल से अधिक पहिरि- ग बनाए गामा मारे 

युक्ति का ज्यामीतीय विन्यमा कुछ भी हो और जब मुक्ति का 
तापन किया जाए नारक्षित पार्य में गमों का प्रज्वलन न 
हो । 
ज्वाला प्रगाही तथा उच्च व काम . 
( ग ) जब स्थोग टैंकों में निति अवस्था उत्पन्न हो तो ज्याला के 

घसर्वाह को रोकना 
( 2 ) याला गमन की रेकमे को वक्षता को क्षतिग्रस्त किए बिना , 

यत्तियो नमी का पक्षभपादन फरेंगी । 
( 3) संचकन, अवयव तथा गैरकेट को सामग्री, उस उच्चतम पाय और. 

चाप को सहन करने में समर्थ होगी जिसमें यक्ति को सामान्य 

त्या पग्नि परीक्षण प्रवणभों का सामना करना पड़ता है । 
( 4 ) अवयव , गैस्केट मधा सील, मम जल नया रथान मे उत्पन्न 

सक्ष रणराधी सामग्री से निर्मित होगी । 
( 5 ) आवरण या देशाम , इस अनुरपी के उप-पैरा 4 ( 9 ) के अंतर्गम 

अपेक्षित अवस्थैतिक वाब को सहने में समर्थ होगा । 
( 6 ) अनुपषित पक्तियां प्रापिरफोटन से पाम मातपिक पाय के कारणा 

. पर स्थ . स्पिण को सह सकने में समर्थ होंगी जबकि 

उमफा, इस अनुसूची के पैरा के अनुसार परीक्षण किया जाए । 
( 7 ) सियां इस प्रकार अभिकल्पित की जाएगी कि सामान्य 

प्रचालम ममम्यामों में घूषण का प्रभाष न्यूनतम रहे । 


2 अभिकल्पम : 

( 1 ) ज्वालाकीमों के अतिरिक्त अन्य पुसिया, एक या अधिक 
मिलिखित कार्यों को संपम करने में समर्थ होगी : 

बाला-मनाही तपाच वेग मिकाम . 
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( 8 ) युक्तियां हिमशोतन प्रवस्थानों में प्रबालन करने में समय होगो 

पीर यदि किसी युक्ति में ऐसी तापन पवस्था है कि उसका 
पृष्ठ ताप , 85°सी से अधिक हो जाए तो उसका उपतम 

प्रचालन -साप पर परीक्षण किया जाएगा । 
( ७ ) वाला प्रगाहियों में निर्वाध क्षेत्रफल, निकास लाइनों के अनुप्रस्प 

काट - क्षेत्रफल का कम से कम 1. 5 गुना होगा । 
( 10) स्वदेग निकास इस प्रकार खुलने में समर्थ होंगे कि 20 मी 

प्रति स फंस का बहिर्वाह-वेग तरकात प्राप्त हो जाए, सभी प्रवाह 
दरों पर मना रहे और इस प्रकार बंद होने में समर्थ हो कि 
जब तक कि वास्प पूर्णतः बंद न हो जाए, यह म्यूनतम बना 


( ग ) जिस वहिगम के लिए युक्ति प्रन मोवित है, उसका प्रामाप , 
( प ) युक्ति तथा वायुमंडल के मध्य पाइप की अधिकतम या 

म्यूनतम लुबाई (यदि हो ) सहित , अधिष्ठापन की अनुमोदित 

अवस्थिति , 
( . ) युक्ति से होकर प्रवाह की विशा तथा 
( च ) परीक्षण प्रयोग शाला तथा उसकी रिपोर्ट संख्या । 
4 निष्पावन परीक्षण : ( सामान्य ) 

( 1 ) यह दर्शाने के लिए युक्तियों का अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा 
ही परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे इस अनु मुची की अपेक्षापों की 
पूर्ति करते हैं । 

( 2 ) प्रवाह-वर, प्रमालन साहिता , प्रवाह प्रतिरोध तथा बेग जैसे 
निष्पावन- अभिलक्षण निर्देशित किए जाने चाहिए । 

( 3 ) इस अनुसूची के उपपरा 5( 2 ) के अनुसार माला स्क्रीमों का 
परीक्षण किया जाना चाहिए । 

( 4 ) इस पपुवो के उसपैरा 5 या 7 के अनुसार , ज्वाला 
प्रग्राहियों का परीक्षण किया जाना चाहिए । 

( 5 ) इस अनुसूची के पैरा 8 के अनुसार उच्च वेग निकासों का 
परीक्षण किया जाना चाहिए । 
__ ( 6 ) प्रत्येक परीक्षण के लिए केवल एक पावि प्ररूप युक्ति प्रस्तुन 
की जाएगी । परीक्ष्य युक्ति की यही मीमाएं होगी जो उत्पादन माडल का 
मभिकल होगा तथा परोक्षग, सचित प्रनय प्रतिकुल सहयता को ध्यान 
में रखकर किया जाएगा । 

( 7) गैसोलीन वाण ( एक सीसरहित पेट्रोलियम पामत , जिसमें 
मुख्यतः सन्निकट -प्वपन-परास 65° सी - - 75° सी के ऐलिफटिक हाइडो 
फार्बन यौगिक होते हैं ) अथवा तकनीकी प्रोपेन का परीक्षणों के लिए 
प्रयोग , यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि युक्तियां ऐसे 
विस्फोटक परिमंडल के लिए उपयुक्त है, जिनकी इनसे अपेक्षा की जाती 


3. स निर्माण 

प्राशयित सेवा के उद्देश्य से बनाई गई य क्सिया विशेष रूप से निम्न 
सिखित बातों को ध्यान में रखते हए संनिर्माण की दृष्टि से पर्याप्त होगी, 
( 1 ) यक्तियों का आवरफ पार देशन जिस सामग्रो से बना होगा 

उनके सामध्यं , उष्मा प्रतिरोध तपा मंक्षारण प्रतिरोध संबंधी 
मानक , संलग्न पाइप के उपर्युक्त गण संबंधी मानकों से कम नहीं 

होंगे । 
( 2 ) यक्तियों का पासानी से निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उनमें 

प्रतिस्थान , मिमलन या मरम्मत के लिए निष्कासन की सुविधा 

रहेगी । 
( 3) येपान की सभी सपाट-संधियां संग मशीनित होगी मोर उन में 

पर्याप्त धातु-धातु संपकं रहेगा । 
( 4 ) ज्वाला-प्रगाली-अवयव वेशन में इस प्रकार सज्जित रहेंगे कि 

ज्वाला , अवयव मोर पेशन के बीच गमन न कर सके । 
( 5 ) प्रतिवादी सीलें सब ही लगाई जानी चाहिए जबकि उनका 

अभिकल्प ऐसा हो कि सोलों के क्षतिग्रस्त या जल जाने की 

रिपति में भी युक्ति, अवाला के गमन को रोकने में समर्थ हो । 
( 6 ) युक्तियां इस प्रकार संनिर्मित की जानी चाहिए कि पहिर्वाह 

- सीधा ऊपर की ओर दिष्ट रहे । । 
( 7 ) यमित के प्रचालन के लिए पेंच प्राधि मावस्यक बंधकों को ढोले 

होने से रोका जा सके । 
( 8) इस प्रकार के साधन उपलब्ध होने चाहिए कि सजित कोई 

भी पाल्व , खुली स्थिति में रहे बिना प्रासानी से कार उठ 

जाए । 
( 9) उच्च ग निकासों के पाल्य सीट के संपर्क क्षेत्र को चौड़ाई, 

कम से कम 5 मिलीमीटर होगी । 
( 10 ) इस प्रमुसूची में उपय मत पैरा 4, 5, 6 या 7 के अनुसार 

युक्तियों का जब तक उपमागिन या खली स्थिति में परीक्षण 
न कर लिया जाए नब तक ये समागित या ख लो स्थिति में 

रस्यने के लिए समर्थ नहीं होगी । 
( 11 ) ज्याला स्क्रीन, 
__ ( क ) इस प्रकार होगी कि उन्हें अनुविर का से प्रवेशों में 

निविष्ट न किया जा सके , तथा 
( ख ) अछ। सरह मजित रहें ताकि माला, म्फीन के चारों ओर 

न निकले । 
( 12 ) प्रत्येक युक्ति लेबग्नित या मंकित होगी जिस पर निम्न लखित 
लिखा होगा - - 
( क ) विनिर्माता का नाम या ट्रेडमार्क , 
( ख ) युक्ति की बनावट , प्ररुप , माडल पा विनिर्माता द्वारा दिया 

गया अन्य नाम , 


( 8 ) एक संभारग परीक्षण भी किया जाएगा । पाहा-परिसदजिममें 
युक्ति सज्जित है, सहित पूर्ण युक्ति पर 25°C पर 240 घंटे तक 20 
प्रतिशत सोडियम क्लोराइस विलयन का छिएकाप किया जाएगा और इसे 
48 घंटे तक सुखने दिया जाएगा । ता ममी गतिशील भाग , समुषित बंग 
से प्रचालित करना चाहिए और कोई भी ऐसा संक्षारण -निक्षेप शेष नहीं 
रहना चाहिए जिसे . धोया न जा सके । अन्य तुख्य परीक्षणों को भी 
स्वीकार किया जा सकता है । 

( 9 ) एक ऐमा दा स्पैविक नाब परीक्षण भी किया जाएगा जिसमें 
युक्ति का प्रावरक या वशन निम्नलिखित दाबों को सह सके : 
( क ) सभी प्रमाप की पति मिरा युक्तियां 3 . 9 न्यूटन प्रति वर्ग 

मिलोमीटर 
( ख ) 200 मिली मीटर तक की और सहित पाइप व्यास की अनु . 

पंमित युक्तियां 1 . 5 न्यूटन प्रति वर्ग मिनो मोटर 
( ग ) 200 मिली से अधिक और 300 मिली मीटर तक की और 

सहित पाइस व्यास की अनुपंक्ति युक्तियां-1 . 8 न्यूटन प्रतिवर्ग 

मिलीमीटर , 
(घ ) 300 मिलीमीटर से अधिक व्याव की अनुपषित युक्तियां - - 

पोत परिवहन महानिदेशक को संतुष्टि के प्रभार , 
( 10 ) संवालित परीमणों को प्रयोगशाला-रिपोर्ट में निम्नलिखित 
सूचना होनी चाहिए : 

( क ) युक्ति का विस्तृत तया विमा सहित ड्राईग , 
( ख ) संचालिन परीक्षणों के प्ररूप सपा प्राप्त परिणाम , 
( ग ) अनुमोदित मलग्नकों पर विशिष्ट निर्देश , 
( प ) स्योरा के प्ररूप , जिसके लिए युक्ति उपयुक्त है , 
( स. ) परीक्षण-रिंग की ड्राइंग , 


3523 GI89 - 6. 
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( ब ) उच्च अंग निकासों में वे दाब , जिन पर युक्ति खुलती तथा 

निम्न लखित प्रभिलक्षण अभिलेखित किए जाएंगे:- - 
मंद होती है तया वड़िवाह वेग , तया 

( क ) प्रवाह पर जहां परीक्षण में स्योरा बाष्पों के अतिरिक्त जिस 
( छ ) युमित पर अंकन , 

वायु या गैस के लिए निकास का प्रयोग किया जाना है , तो 
( 5 ) वायुमंडल में निकास परों पर प्रयस्थित , ज्यालास्क्रीन तथा 

स्थोरा के वाष्प घनत्व के अनुसार, प्रवाह दरों में मंगोधन 
ज्वाला -प्रग्राहियों के लिए परीक्षण प्रक्रियाः-- - 

किया जाना चाहिए । 
( 1 ) परीक्षण रिंग में एक विस्फोटक -मिश्रण उत्पादन उपकरण , 

( ख ) निकास खुलने से पहले का दाब (जिस टैंक पर युक्ति अवस्थित 
तनुपट युक्त एक छोटा टॅक , युक्ति का एक फ्लेन पुका प्राविप्ररूप , एक 

हैं उसमें दाब- वृद्धि की पर , 0001 म्यूटन प्रति वर्ग किलोमीट 
लास्टिक पर्णी बैग तथा तीन स्थितियों युक्त एक प्रज्वलन स्त्रोत होता है । 

प्रति मिनट से अधिक नहीं होगी । 
एफ उपयुक्त परीक्षण-रिंग प्राकृति 1 में दिखाई गई है । अन्य परीक्षण 

( ग ) वह दाब जिस पर विकास खुलता है , 
रिंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि परीक्षण पोत परिवहन 

( घ ) वह वाब जिस पर निकास बंद होता है , मथा 
महानिदेशक द्वारा निर्विष्ट परीक्षणों के तुल्य हो । 

( उ.) यहिम पर मापित वहिर्वाह येग । 
( 2 ) निम्नलिखित विधि के अनुसार एक फ्लैशबैक परीक्षण भी किया 
जाना चाहिए : 

( 3 ) गैसोलीन वाष्प तथा वायु के ऐसे मिश्रण का प्रयोग करते हुए, 

निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा परीक्षण किए जाएंगे जो प्रज्वलन बिंदु पर 
( क ) टैक तथा प्लास्टिक पर्णा बैग में एक सप्रज्वलन शील प्रोपेन 

सर्वाधिक स प्रज्वलननीय मिश्रण उत्पन्न करें । यह मिश्रण स्थायी मार्ग 
वायु का मिश्रण भरा जाएगा यह प्लास्टिक वर्गी बैग , प्रादि 

दर्शी ज्वाला की सहायता से वहिंगम पर प्रज्वलित किया जाएगा:--- 
प्ररूप युक्ति को चारो ओर से घेरे रहेगा । प्लास्टिक पर्णा 
मंग को विमाए, युक्ति को विमानों पर निर्भर करती हैं परम्स 

( क ) निकास फी ऊधिर स्थिति में तत्पश्चात् ऊधिर में नत 
टैंकरों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त युक्तियों के पर्णी बैंक का 

10 , कोण की स्थिति में फ्लैश बैक परीक्षण किए जाएंगे । 
परिधि 2 मीटर , लंबाई 2 . 5 मीटर तथा दीवाल मोटाई 

कुछ निकास अभिकल्पों के लिए , ऊर्वाधर से अधिक नीतियों 
0 . 50 मिलीमीटर होती है । बैग में तीन प्रबलन स्त्रोत 

पर अतिरिक्त परीक्षण अपेक्षित हो सकते हैं । इनमें से प्रत्येक 
अधिष्ठापित किए जाएंगे जिनमें एक युमित के समीप, दूसरा 

परीक्षण में , निकास के बंद हो जाने तक प्रवाह कम किया 
युक्ति से यया संभव दूर तथा सीसरा इन दोनों स्त्रोतों के मध्य 

जाएगा तथा ज्वाला बुझ जाएगी और प्रत्येक परीक्षण, कम से 
वर्ती होगा । ये तीनों स्त्रोत, तीनों परीक्षणों की अवधि में 

कम 50 बार सम्पन्न किया जाएगा । इस अनुसूची के परा 
पारी बारी से प्रज्जवलित किए जाएंगे । 

5 ( 2 ) की प्रीक्षाओं के अनुसार निविन , वाल्ब को खुला 
( ख ) यदि कोई फ्लैश बैंक घटित होता है तो टैक तनपुट फट जाएगा 

रखते हुए , संयुक्त वाल्बों के अंतर्वाह पाय का परीक्षण किया 

जाएगा । 
गिसे प्रचालक सन सकेगा व ज्वाला के उत्सर्जन के रूप में 
देख भी सकेगा । फ्लैश बैंक के संसूचन के लिए पैकल्पिक निधि ( स ) इस अनुषी के पैरा 5 ( 3 ) के निर्देशानुसार सहायता-ज्वलन . 
के रूप में ज्याला मंवेदक उष्मा संवेवक तथा वाव- संवेदक 

परीक्षण सम्पन्न किया जाएगा । इस परीक्षण में मुख्य ज्वाला 
लगाए जा सकते हैं । 

को बुझा दिया जाएगा तथा मार्गदर्शी प्रकाश को पाल रखते 

हुए सर्वाधिक मुप्रज्वलनीय मिश्रण की मल्प मावानों को . 
( 3 ) ऐसे बहिर्गों पर जहां विस्फोटक-मिश्रणों का प्रवाह प्रत्याशित 

10 मिनट की अवधि तक पलायन करने दिया जाएगा , इस 
है वहीं निम्नलिखित विधि द्वारा ज्वाला प्रप्राहियों के लिए फ्लेश बैंक 

प्रवधि में फूशक नहीं होगा । इस परीक्षण के लिए मसीलों 
परीक्षण के साथ साथ संव्यता बलन परीक्षण भी किया जाएगा : 

या सीटों को निकाल दिया जाएगा । 
( क ) इस अनुसूची के पैरा 5 ( 1 ) में उल्लेखित परीक्षण-रिंग का 
मिना प्लास्टिक पट्टी वेग के प्रयोग किया जा सकता है । 

7. अनुपंक्ति अवस्थित , ज्याला प्रग्राहियों की परीक्षण प्रक्रियाएं 
ज्वाला प्रग्राही इस प्रकार अधिविष्ठापित किए जाएंगे कि मिश्रण 

( 1 ) उपयुक्त लम्बाई के पाइप के सिरे पर एक ज्वाला-प्रग्राही 
उत्सर्जन , ऊध्र्वाधर रहे । इसी स्थिति में मिश्रण प्रज्वलित किया अधिष्ठापित किया जाएगा । इसका व्यास , ज्याला प्रमाही के पलंज के 
जाएगा । ज्वाला प्रप्राडो अयपत्र पर नापयुग्म अधिष्ठापित किए ध्यास के समान होगा । मुले फ्लैग पर एक प्लास्टिक पर्णी वंग लगाया 
जा सकते हैं । 

जाएगा । प्लास्टिक पर्णी बैग की विमाएं इस प्रकार होंगी , परिधि कम 
( ख ) इस परीक्षण की अवधि में फ्लैश बैक नहीं होना चाहिए । 

से कम 4 मीटर , लम्बाई 4 मीटर तथा सामग्री की वीवाल मोटाई 0 .05 
बहिर्ग्रम पर मार्गदर्शी ज्वाला की सहायता से स.प्रज्वलन शील 

मिलीमीटर पाइप में सर्वाधिक सुप्रज्वलनीय प्रेपिन तथा वायु का मिश्रण 
गैसोलीन वाजवायु के मिश्रण का प्रयोग कर , मयता ज्वलन 

भरा जाएगा , तब उसे प्रचलित किया जाएगा । ज्वाला प्रगाही के समीप , 
प्राप्त किया जा सकता है । ज्वलन मिश्रण के अनुपातों में ज्वाला का वेग मापा जाएगा और इसका मान अधिस्फोट घेश के मान के 
सथा प्रवाह वर में परिवर्तन कर जन अवयब के खले भागों का मराबर होगा । 
उच्चतम प्राप्त ताप प्राप्त हो जाता है, तो यह नाप 10 मिनट ( 2 ) एक प्राणी परीक्षण रिंग प्राकृति 4 में दर्शाई गई है पन्य 
तफ बनाए रखा जाता है तत्पश्चात प्रवाह को रोक विया जाता परीक्षण-रिगों का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि परीक्षण नुख्य 

है तथा युक्ति की अवस्था का प्रेमण किया जाता है । 
6 उच्च वेग निकासों को परीक्षण प्रक्रिया : 

( 3 ) तीन अधिस्फोटन परीक्षण किए जाएंगे । युक्ति से होकर कोई 

फ्लश यक नहीं होगा और ज्वाला-प्रग्रा ही का कोई भी भाग न 
( 1 ) परीक्षण रिंग , अपेक्षित प्रवाह दर की उत्पन्न करने में ममर्थ 

क्षतिग्रस्त होगा और न ही यह कोई स्थायी विरुपण वर्शाएगा । 
होनी चाहिए । प्राकृति 2 तथा 3 में उपय क्त परीक्षण -रिंग वर्शाई गई हैं । 
अन्य परीक्षण रिगों का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि तुल्य ____ 8. युक्तियों की अवस्थिति तथा अधिष्ठापन : 
परीक्षण प्राप्त हों । 

( 1 ) स्थोरा टैंकों में मारण या मिस्सारण अवधि में प्रधिष्ठापित 
( 2 ) नियत प्रवाह दरों पर संपीडित वाय या गैस का प्रयोग कर युक्तियां , अतिरिक्त दाव का निवारण करेंगी । इनके चयन में निम्नलिखित 
उच्च वेग निकासों के साथ प्रवाह प्रतिबंध परीक्षण भी सम्पन्न किया भासों का ध्यान रखा जाएगा - - 
एगा । 

( क ) स्थीरा भारण दर तथा निस्सारण-वर 
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आति । 
पायक परीक्षण के लिए परीक्षणरिंग 


• प्रस्कोटन तनुपट प्लास्टिक 
2. विस्फोटक मिश्रण अंतर्गम 
3. टैंक 
५ . ज्याला प्रगाही पक्ति 
5. प्लास्टिक पणी बैग 
6 . प्रज्वलन प्रोत 
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जाति ? 


उच्च पेग निकातों के लिए परीक्षण संव . 
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उप्पेग निकासों के लिए परीक्षा रिश 


1. गैत विश्लेषण 
2 दामांतर मापी 
३ स्पेड बैंक 


५ 


उपमार्ग 


5 . प्रवाह मापी 

पार्ट अभिोलि 
7 प्ले गर्दक संतक 
. गैस संभरण 
१ . गत रोमी 
10 विस्फोटन. दार 
। । उपमार्ग रोमी 


12 प्राथमिद प्रज्वाला 


13 द्वितीय प्रज्वाला 
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आकृति ॥ 


अनुक्ति अपत्थिा ज्वाला - प्रग्राहियों के 


मिर परीक्षा -रिंग 


1. पिम्फोटन मिश्रण अंतर्गम 
2 प्रज्वलन स्रोत, अपवाही मिाण के 

अंदर पालन 


, त्यावी अधिस्फोटन की ज्वालाचाल 


कॉलर मापन यंत्र 
५ पाइप अस्थिा ज्वाला - ग्राही 
5 अनुपमित अवस्था ज्वाला प्रगाही 
5. । ज्वाला प्रयाही अवयव 
5. 2 प्रघात तरंग अवशोर 
6 प्लास्टिक पर्णी वंग 
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( ख ) गप विमोचन 

मामान्यतः पोत प्रमाणपत्रों के परीक्षणो के अंतर्गत निम्नलिखित 
( ग ) प्रतिरोध गर्णाक का ध्यान रखते हुए युक्त के मध्य वाष स्टास , 

को जाच की जाती है : -- 
( 4 ) निकास पाइप संव में बाब स्टाम , 

( क ) स्थोरा पोत सुरक्षा मंनिर्माण प्रमाणपत्र , म्यारा पोत 
( उ.) यदि उच्च वेग मिकाम का चयन किया गया है सा वा दाय 

ममिर्माण प्रमाणपत्र , स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाण पत्र 
जिस पर निकास खुलता है, सया 

स्थोंग पोत उपस्कर प्रमाण पत्र, स्थोरा पोत सुरक्षा, रेडियोटेली. 
( अ ) संतृप्त वाष्प/वाय मिश्रण का घनत्व ( 2 बैंक से 2 मीटर से 

ग्राफी या रेडियो टेलीफोनी प्रमाण पत्र ( जो भी लाग हो ) तथा 
ऊपर स्थित युक्तियों तक कार्मिकों के पहुंचने के लिए माधन 

छूट प्रमाण पत्र , 
उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि इनका रख -रखाव मरम्मन तथा 

( 1 ) अंतर्गष्ट्रीय मार रेखा प्रमाण पत्र या अन्तराष्ट्रीय भार रेषा 
निरीक्षण किया जा सके । 

छूट प्रमाणपन्न , तपा 

( ग ) अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारक प्रमाण पन्न , 
( 3 ) ये युक्तियां वार मंडल के बहिर्गमों पर प्रवस्थित की जाएंगी 
जब तक कि अनुपंक्ति अधिष्ठापन के लिए इनका परीक्षण वायु अनुमोदन 

2. पोस बोल का सर्वेक्षण :--- 
न किया गया हो । अनुप क्ति प्रधिष्ठापन के लिए मुक्तियों को , वायु मंडल 

इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है :- - 
के यहि मों पर नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि इस स्थिति में 

( क ) पोत खोल और उसके अंच करने वाले साधितों को जहां तक 
इनका परीक्षण तथा अनुमोदन में किया गया हो । 

देखा जा सके , यहां तक सामान्य परीक्षण , 
( 4 ) ज्वाला स्क्रीजों को यांत्रिक क्षति से बचाया जाना चाहिए । 

( ख ) संगरण तथा मूरिंग उपस्कर का यथा संभव परीक्षण 
( 5 ) ज्वाला-प्रग्राहियों के बाद टोप (काउल ) मौसम छन विक्षेपक , 

( ग ) स्थानिक तथा मुदर प्रवालम अवस्थानों से, निरीक्षण 
टी पीसेज , बैंड या मारिफिम प्लेटें नहीं अधिष्ठापित की जानी चाहिए 

द्वार जलरुख बीवासो में सभी अलगद बरवाजों का मथा 
जब तक कि युक्तियों का इन संलग्नकों के साथ परीक्षण तथा अनुमोदन 

समय परीक्षण , 
न फिया गया हो । ज्याला प्रग्राहियों तया पाइपों के खुले सिरे, जिनमें ये 

( च ) जालना पोतखोल अंतर्वेधनों का यथासंभव परीक्षण , 
ज्यालाप्रयाही लगे हों , के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए कि मनो 
अप्रमागी ज्वालाएं भौर न तापन के परिणाम स्वरूप फ्लेश बैंक घटित हों । 

( छ ) संरपनीय प्रमि रक्षण व्यवस्थाओं में कोई महत्वपूर्ण परि . 

वर्तन म होने की यथासंभव पुष्टि तथा 
9. विनिर्माता का निर्देश पुस्तिका 

( 4 ) अग्नि दरवाओं तथा उनके प्रचालन का परीक्षण । 
विनिर्माता इन युक्तियों के निवेश पुस्तिका की एफ प्रति उपलब्ध 
करेगा । यह पुस्तिका कर के फलक पर रखी जाएगी और इसमें निम्म 

3. मणीनरी तथा विद्युप्त प्रधिष्ठापम का सर्वेक्षण । 
लिखित जानकारी लिखी होंगी :- -- 

इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है :-- . 
( 1 ) अधिष्ठापन-निर्देश , 

( 2 ) नोवन तंत्र पर विशेष ध्यान देते हुए मशीनरी स्थानों का 
( 2 ) प्रचालन निर्देश , 

सामान्य परीक्षण , सहायक मशीनरी तया भग्नि एवं विस्फोटन 
( 3 ) अनुरक्षण अपेक्षाएं जिनमें निम्मलिन की विधि सपा प्रावतिता 

संकटों के विरूव प्रावधान , मापात पलायन मार्गों के निर्वाष 
भी सम्मिलित है , तथा 

रहित होने की पुष्टि , 
( 4 ) प्रयोगणाला रिपोर्ट का एक प्रति । 

( ख ) सभी प्रमुख तथा सहायक स्टीयरिंग व्यवस्थाओं का परीक्षण , 

जिसमें उनके प्रचालन सहित उनसे संबड उपस्कर तथा नियंत्रण 
सातवीं अनुसूची 

तंत्र भी सम्मिलित है , 
( देखिए नियम 72 तथा 74 ) 

( ग ) नोचालन हेत सपा मशीनरी नियंत्रण स्थितियों के मीच सपा 

मशीनरी नियंत्रण स्थितियों और वैकल्पिक स्टियरिग स्थिति , 
भाग फ 

यदि लाग हो , के बीच सभी संचार साधनों का परीक्षण , 
पार्षिक सर्वेक्षण 

( घ ) बिल्ल-पपन तंत्रों और बिल्ज कूपों जिसमे पंपों का प्रशासन , 
नामान्यतः वार्षिक सर्वेक्षण का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित होगा : 

सुदूर खाल्व प्रचालन युक्तियां तथा तल अलाम , यदि लगे हो , 

भी सम्मिलित हैं , का यथासंभव परीक्षण । 
1. इसके प्रेतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है : 

( ) बायलरों तथा अन्य पाच पानों, जिसमें उनकी सुरक्षा 
( 1 ) पोत प्रमाणपक्षों की जांच तथा 

यक्तियों, फाउन्डेशनों, नितपत्रमों , मोचन गियर, उच्च दाब तपा 
( 2 ) पोत पौर उसके उपस्कर का कुछ नियम परीक्षणों महित उसका 

माप पलायन पाईप , उषमारोधन तपा प्रमापी मी मम्मिलिस , 
पर्याप्त दृश्य परीक्षण ताकि यह पुष्टि हो सके कि उनका 

का बाहय परीक्षण, 
समुचित अनुरक्षण हो रहा है । 

( च ) एक मामान्य वृश्य परीक्षण और जहाँ संभव हो पाहो प्रचलन 
2. दश्य परीक्षण यह पुष्टि करने के लिए भी किया जाता है कि 

करती विद्युत मशीनरी, शक्ति प्रापास- स्रोतों स्विचगियर तपा 
पोत और उसके उपस्कर में प्रप्राधिकृत संशोधन तो नहीं किए गए हैं । 

प्रम्प विद्युत उपस्कर का परीक्षण , 

( प ) शक्ति के सभी मापात सोतो का सही प्रचालन और जही 
3. मर्वेक्षण की संपूर्णता या मसती , पोत और उसके उपस्कर की 

__ अनुप्रयुक्त हों वहां उनके स्वस : प्रचालन की पुष्टि , 
प्रवस्था पर निर्भर करती है । 

( ज ) पोतों में स्वचालित और सुदूर नियंत्रण तंत्रों तथा बिना 
4. यवि पोत या उसके उपस्कर की अवस्था के बारे में कोई संशय 

सावधिक देखभाल वाले मशीनरी स्थानों के सर्वेक्षणों तथा 
उत्पन्न हो, तो यदि मर्वेक्षक उषित सममें उनकी प्रागे जांच पौर परीक्षण 

निरीक्षणों के अभिलेखों का परीक्षण , 
किया जाना चाहिए । 
सर्वेक्षण 

4 . टैकरों के लिए प्रतिरिक्त सर्वेक्षण पपेक्षाए : -- 
1. पोत प्रमाण पत्रों का परीक्षण 

मौमम ईक पर सर्वेक्षण के अंतर्गत, निम्नलिखित जान की जाती है: 


साण, 
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( क ) मधियों , भापरणों कोमिगो तथा कीनों महित स्पोरा - क 

द्वारा का परीक्षण, 
( ब ) स्योरा टैफ धाम निर्यात मास्वों तथा लाना -अग्राही स्कीनों 

का परीक्षण , 
( ग ) तेल प्रागारों, तलीय पेलास्ट तया तलीय स्लोप टेंकों तथा 
रिम्स स्थान निकासों पर लगी, ज्यामा -प्रयाही स्क्रीनों का यथा 
संमय परीक्षण , 
( म ) निकास मम्सूलों तथा तापकों सहित स्पोरा मरिष्कृत 
तेल घावन , प्रागार बेलास्ट तथा निकास पाइप संत्रों का परोमण 

तषा 
( 8 ) इस बात की पुष्टि कि संकटमय अंचलों में समस्त विद्युत 

उपम्कर अच्छी अवस्था में है और उसके अमरक्षण मली माति हो 


बोरा -पंप कक्षों की सर्वेक्षण के अंतर्गत , निम्नलिखित जांच की 

जाती है : -- 
( क ) इस बात का पुष्टि कि ढीले उपस्कर, बिल्सों में प्रस्थधिक 

उत्पाद, अत्यधिक बाष्प दहमशील मामग्री जसे प्रज्वलन के 
संभावित स्रोतों का निराकरण कर दिया गया है और पहुंच 

सोहिया, प्राछी अवस्था में हैं , 
( ब ) इस बात की पुष्टि की समस्त विद्युत -उपस्कर अच्छी प्रस्था 
___ में हैं और उसका अनुरक्षण भली प्रकार हो रहा है , 
( ग ) तेल क्षरण या विर्मगों के चिह मों के लिए, सभी पंप कक्षा 

दीवालों और विशेषकर अंतधन व्यवस्थाओं का परीक्षण , 
( च ) समी पाइप संतों की अवस्था का परीक्षण , 
( ज ) पत्यधिक ग्लैट सील क्षरण के लिए स्वोरा, बिल्ल, बेलास्ट 

तथा विपट्टन पंपों का यथा संभव परीक्षण तथा विद्युत और 
यांत्रिकीय सुदूर प्रचालन नपा विराम यक्तियों के सम बिस 
प्रचालन की पांच , 
( च ) पंप कक्ष विल्म पपन तंत्र का निरीक्षण , 
( छ ) इस बात की पुष्टि करना कि पंप कक्ष संवाहन कक्ष सही 

प्रमालन कर रहा है और वाहिनी से संपर्क बना हुआ है , 
अपमंदक प्रचालनीय है और स्क्रीन निर्मल हैं , तथा 
( ज ) इस बात की जांच करना कि स्थोरा निस्सारण तंत्र पाय 
प्रमापी तथा स्थोरा टैंक अंतर्वस्त प्रमापी प्रथालनीय हैं । 

__ भाग व 

मध्यवर्ती सर्वेक्षण 
दस वर्ष या उससे अधिक प्राय के टंकरों का मध्यवर्ती मर्वेक्षण 
यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि पोत और उसके उपस्कर 
का अनुरक्षण वाणिज्य पोत परिवहन ( स्योर। पोसनिर्माण तथा सर्वेक्षण 
(नियमों 1989 ) के अनुसार है और यह टैंकर संतोषजनक कार्य कर रहा 
है । सर्वेक्षण यह मुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विस्तुत होगा कि स्पार! 
पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र के अनुरूप, पोत के अनुपालन की मात्रा 
को देखते हुए उक्त प्रमाण पत्र जारी रखा जा सकता है और पोत सुरक्षा 
के साप प्रचालन जारी रख सकता है । 

सरक्षण 

दम वर्ष या इससे अधिक प्राय के टैंकरों के पोतखोल, मशीनरी 
तया उपस्कर की मध्यवर्ती सर्वेक्षण के अंतर्गत हर हालत में , इस अन सूची 
के भाग " " में विनिर्विष्ट सभी संगत मदों महित , निम्नलिखित 
अतिरिक्त मद सम्मिलित हैं । 

1. पोतखोल का सर्वेक्षणः --- 
इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है - -- 
( क ) तल और बो प्लेटिंग, नौतल दर ( स्टेम ) पोत परचम्दसाग 

फेम ( कर नमा रहर सहित कवर का परीक्षण , 


( ब ) ममुद्र संबंधों तथा बोर के उपकर के निम्सारण पाल्प 
____ फा परीक्षण, 
( ग ) संगरण तया मूबनग उपस्कर का यथा संभव परीक्षण इस 

उद्देश्य के लिए विलास का प्रयोग करते हुए लंगरों को अंशर 
सफाया तथा उठाया जाता है, 
( घ ) कम से कम दो स्पोरा टैंकों का मोतरिक परीक्षण , तथा 
( 1 ) रहरघारी मुक्त अवकाशों को जाप । 
2. मशीनरी तथा पिय त प्रधिष्ठापन का सर्वेक्षण 
इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है :- - 
( क ) नोदक तथा शैफ्ट मीलों का परीक्षण, नोवफ शेफ्ट अवकाशों 

की यथा संभव जाँच , 
( ब ) बायलरों तथा अन्य वाम पात्रों को वाणिज्य पोत परिवहन 
स्पोरा पोत मंनिर्माण तथा सर्वेक्षण (नियम, 1989 के अनुसार 

wtष तथा 
( ग ) स्पोरा टैकों के संलग्न क्षेत्रों तथा स्योरा पंप कक्षों जैसे 

संकटमय पात्रों में स्थित वियत उपस्कर तथा फेबिलों का 
मामाम्य परीक्षण , जिसमें परिपथीं के उपमारोधी प्रतिरोध की 
जांच भी सम्मिलित है । गर्मीवल द्वारा मापित , उष्मारोधी 
प्रतिरोध के अभिलेखों को स्वीकार किया जा सकता है । 
यदि केबिलों, लाईटों तथा फिक्सपरों या उपस्कर की दशा मिमी 
भी प्रकार दोषपूर्ण प्रतीत हो तो उमारोधी प्रतिरोध मापन 
अपेक्षित होंगे । ये मापन तब ही किए जामे पाहिए जब पोत 
गैस मुक्त हो । नंग दृष्टि से सुरक्षित परिपक्षों का उपमारोधी 
प्रतिरोध परीक्षण , सामान्यत : महीं किया जाना चाहिए । 
. . मौसम डेफ पर पाईपों का सर्वेक्षण 

मदि स्थोरा, अपरिष्कृत तेल धावन, आगार, बेलास्ट, भाप सपा 
निकास पाइपों के परीक्षण किए जाने पर पाईपों की दशा में के बारे में 
कोई संशय उत्पन्न हो तो उसके दाम परीक्षण मोटाई परीक्षण या दोनों 
ही परीक्षण किए जाने चाहिए । मेलिंग के द्वारा की गई मरम्मतों पर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 

पाठवीं अनुसूची 

देखिए नियम 73 ( 2 ) ( ज ) तथा ( म )] 
नोवक - शफटों का परीक्षण 

भाग-- - ] 
अपेक्षित अपरीक्षण से , अनुगात सर्वेक्षणों के बीच के अंतराल में 
यदि हो जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है :... 

( 1 ) यह स्थापित करने के लिए बेयरिंग सेल का निरीक्षण कि 
___ वह जल या कपरे द्वारा संदूषित तो नहीं है । 
( 2 ) शौफ्ट बेयरिंग और शौफट के मध्य प्रकाश का मापन , ताकि 

यह निर्धारित किया जा सके कि निधर्षण उपेक्षणीय है , 
( 3 ) नोवक फा शैफट से उन सीमा तक निष्कासन , ताकि पानी 

खांचे के अग्रिम सिरे से शौकट के पूर्ण दप अविनाशी दार 
फा संम् पन निरीक्षण किया जा सके , तथा । 
( 4 ) यह स्थापित करने के लिए शैफ्ट सोल व्यवस्था का 
निरीक्षण कि , वे बढ़ाई गई अयधि तक दक्ष बनी रहेंगी 
भाग 2 

अपेक्षित परीक्षण से अनुशात सर्वेक्षणों के बीच के अंतराल में 
वृद्धि हो जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाती है । 

( 1 ) यह स्थापित करने के लिए ब परिग तेल का निरीक्षण कि 
बह अल या कबरे द्वारा संदूषित तो नहीं है, 

( 2 ) शैफट बयरिंग और शेफट के मध्य प्रकाश का मापन , नाफि 
यह निर्धारित किया जा सके कि निधर्षण उपेक्षाणोय 


. 


[ भाग II .- खंड ( i )] 
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( 3 ) जहाँ नोवक बिना जी के पोफ्ट पर टेपर में सम्जित होता 
है , यहां देपर के अग्रिम भाग का दृश्य मोर अविनाशी दरार - संसूचन 
परीक्षण , यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि संक्षारण या 
संमारण दरारण तो नहीं हुआ है । मुखप सर्वेक्षण , भारत सरकार यह 
निर्धारित करने के लिए कि समुद्र जल वे शफ्ट टैंपर / मोदक पास छिद्र 
में प्रवेश तो नहीं किया है तथा संक्षारण या संक्षारण दरारण तो नहीं 
हमा है अन्य वैकल्पिक विधियों को स्वीकार कर सकते हैं । 

( 4 ) जहाँ मोदक गोल्टयुक्त फ्लेज द्वारा अफट से संयुक्त होता 
है , वहाँ शफट फ्लेज निज्यामों तथा वोल्ट छिद्र व्यासों तया प्रांचों का 
दण्य तथा प्रविनाशी दरार संसू पन परीक्षण किया जाता है । 

( 5 ) यह स्थापित करने के लिए गैप्त शिल व्यवस्था का निरीक्षण , 
जिसमें मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा प्रावश्यक सीमा तक प्रपेजित , 
पश्य सीलों का खंडीकरण भी सम्मिलित है, कि वे बढ़ाई गई पवधि 
तक दक्ष बनी रहेगी , तपा । 

( 6 ) शैफ्ट के उस भाग के पृष्ठ का निरीक्षण जो सामान्यतः 
पिछले बेयरिंग के पिछले माग में , शैफ्ट व्यास की कम से कम भाषी 
दूरी के अंतर्गत स्थित होता है । 
मी अनुसूची 


सेवा में , 
प्रमुख अधिकारी/ 

सर्वेक्षक 
पाणिज्यिक समुद्री विभाग 

जिला 
_ ( वाणिज्यिक समुद्र अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए ) 
शुल्क . . . . . . . रुपए विधिवत प्राप्त ए है और रसीव संख्या . . . . . . . . 
स्वीकृत की गई है । 
निम्नलिखित सर्वेक्षक / सर्वेक्षकों को प्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित , 

जिला प्रमुख अधिकारी 
दिनांक . . . . . . . . 

नोट कर लिया । 
दिनांक 

सर्वमा 
पोत का विवरण 
1. पोत का नाम/ या संस्था 
2. पंजीकरण पत्तन . . . . . . . . 

शासकीय संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 टनमार-- - - - - - - - - - - . .. - . . . . - सफल . . 


पंजी 


दिविए नियम 78 ( 2 ) ] 


सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए प्रावेदन 


बंबई, मद्रास विशाखापत्तनम , मागीय या कोषीन के पत्तनों पर 
विलंब के निराकरण के लिए , सर्वेक्षणों या निरीक्षण के लिए कम से कम 
72 घंटों का नोटिस दिया जाना चाहिए । प्रम पत्तों के लिए यया . 
ममव नोटिस दिया जाना चाहिए । 


5. पोतबोल कहां पार कर 

बनाया गया । नौतल स्थापना 

या संनिर्माण के समान परण की तिपि . . . . . . 
6. जन कहाँ मौर कब बनाए गए . . . . . . 
7. बायलर कब और किसने बनाए . . . . . . 

कार्यकारी पाव . . . . . . . . . . . . . . 
8. पाशयित समुद्र यावा या सेवा . . . . . . . . . 

9. नोषालन की प्रस्तावित तिथि .. . . ... ... 
10. पोतों के स्वामियों या अभिकर्तामों के नाम तथा पते . . . . 


महोदय , 


अगले पृष्ठ पर वणित सर्वेक्षण के लिए म प्रावेदन कर रहा हूँ । 
साथ में सर्वेक्षण शुल्क . . . . . . . रुपए प्रेषित किया जा रहा है और इस संबंध में 
जो भी उचित प्रमार्य , व्यय और शेष शुल्क होगा उसका भुगतान करने के 
लिए भी में सहमत ह । 


तिथि 


11. सर्वेक्षण फी व्यावस्था हेतु उत्तरदायी ममती इंजीनियर , पर्यवेक्षक 

या अभिकर्ता का नाम तथा टेलीफोन संख्या . . . . . . . . . . . . 
12. पिछले प्रमाणपत्र या अन्य प्रमाणपत्र के विवरण या सर्वेक्षण 

फा विवरण . . . . . . . . . 
13. भावेदन के साथ अपप्रेषित प्रलेख . . . . . . 
14. अब अपेक्षित सर्वेक्षण/निरीक्षण का स्वरूप . . 
15. प्रतिम सर्वेक्षण के बाद पोत में हुई दुर्घटनामों ( यदि हुई हो तो ) 

का विवरण . ... . . . . . . . . . 
16. किस स्थान पर फिस तिथि को किस समय पोत , सर्वेक्षण के लिए 

तपार मिलेगा . . . . . 
17. कोई विशेष टिप्पणी . . . . . . . . . 


पूर्ण पता 


हस्ताक्षर 


पक 


तो शिगों मापी सर्वेक्षणों तथा 


पसवीं अनुसूची 
स्थारा पति सनिर्माण प्रमाण पत्र या स्योरा पोत सरमा सनिर्माण प्रमाणपत्र जारी करते समों या 

वार्षिक सर्वेक्षणों के लिए देय शल्कों की सारणी 
पोत सकल टन मार 

प्रारंभिक सयाण 

मावर्ती सर्वेक्षण 


मध्यवर्ती/पावर्ती/वार्षिक 


100 टन तक 
100 टन तथा इससे अधिक परन्तु 600 
टन से कम 
500 टन तथा इससे अधिक परन्तु 1000 
टन से कम 
1000 टन तथा इससे अधिक परन्तु 5000 
टन से कम 


2000 600 

300 
4000 1000 

300 
5000 1200 

300 
प्रथम 1000 सकल टन के प्रथम 1000 सकल टन के प्रपम 1000 सकल टन के 
लिए 5000 तथा अगले लिए 1200 तथा प्रगने लिए 300 या अगले 
प्रत्येक 100 टन या उसके प्रत्येक 100 टन पा उसके प्रत्येक 100 टन या उसके 
माग के लिए अतिरिक्त माग के लिए अतिरिक्त माग के लिए अतिरिक्त 
250 


45 


____ 10 
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5000 टन तथा इससे अधिक परन्तु 10, 000 टन से कम 


10, 000 टन तथा इससे अधिक परन्तु 15000 टन से कम 


प्रथम 5000 सकल टन के लिए प्रथम 5000 सकल टन प्रथम 5000 सकल टन 

के लिए 15000 तथा 3000 तथा अगले के लिए 700 तपा 
अगले प्रत्येक 100 टन या प्रत्येक 100 टन या अगले प्रत्यक 100 टन या 
उमके भाग के लिए अतिरिक्त उमके भाग के लिए अतिरिका उम के भाग के लिए अतिरिक्त 
200 

30 
प्रथम 10, 000 सकल दन प्रथम 10, 000 मकल टेन प्रथम 10, 000 सकल टन 
के लिए 25000 तथा के लिए 4500 तथा के लिए 1100 तथा 
अगले प्रत्येक 100 टन या अगले प्रत्येक 100 टन या अगले प्रत्येक 100 टन या 
उसके माग के लिए अतिरिका उसके माग के लिए अतिरिका उसके नाग के लिए अतिरिक्त 
150 20 

5 
प्रथम 1500 सकल टन के प्रथम 1 5000 सकल टन के प्रथम 15000 मकल टन के 
लिए 32, 500 तथा अगले लिए 5500 तथा अगले लिए 1350 तथा अगले 
प्रत्येक 100 टन या उसके प्रत्येक 100 टन मा उमफे प्रत्येक 100 टन या उसके 
भाग के लिए 
प्र 

भाग के लिा अतिरिनाके लिए अतिरिक्त 
100 


15000 टन तथा अधिक 


15 


जाता है तो यदि वह सर्वेक्षण, कार्य मे 8 बजे अपराहन 
के पहले मुफ्त किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 150 
परन्तु यदि वह अपराहन 8 बजे के बाद भी रोका जाता है 
तो अतिरिक्त शल्क 200 देय होगा । 


( घ ) जब पोन के स्वामी या मास्टर ने पूर्वाष्टन 9 बजे और अपराहन 

5 बजे के बीम सर्वेक्षण का अनुरोध किया हो और शासकीय 
व्यवस्था ने इस अवधि में सर्वेक्षण की अनुमति न दी हो तो 
कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा । 


उप रा में विनिर्दिष्ट शक में सर्वेक्षण घोषणा स्वीकृत करने में 
जिनमें प्रागमन पावश्यक होंगें वे सभी सम्मिलित समझे जाएंगे । 

जहाँ जलयामों का पैनल सर्वेक्षण "सिद्धांत पर सर्वेक्षण किया जाता 
है तो सर्वेक्षण के लिए इन नियमों के अधीन देय शल्क का एक तिहाई 
अतिरिक्त शुल्क भी अदा करना, होमा । 

समयोपरि शुल्क 

कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किए गए पूर्णतः प्रथवा अंशतः 
सर्पक्षण या निरीक्षण के लिए , समयोपरि शल्क - प्रभार का नियमन इम 
प्रकार होगा : 
( क ) जब निर्माता, स्वामी या मास्टर के प्रावेदन पर सर्वेक्षक को 
____ 5 बजे अपराहन के बाद परन्तु 8 बजे अपराहन से 
पढ़ने या प्राराहून 6 बजे तथा अपराहन 8 बजे 
के मध्य सर्वेक्षण या निरीक्षण करना पड़ता है तो 160 

अतिरिक्त शुल्क देना होगा , 
( ख ) गब कार्य प्राराह न तपा पूर्वाहम 6 बजे के बीच किया जाता 

है तो 200 अतिरिक्त शुल्क देना होगा । 
( ग ) जब सर्वेक्षण को निर्माता , स्वामी या अभिकर्ता के अनुरोध 

पर पूर्वाहन 9 बजे और अपराहन 5 बजे के बीच किए गए 
मर्वेक्षण को पूरा करने के लिए अपराहन 5 बजे के बाद रोका 


( ) जब किसी सर्वेक्षक को किसी रविवार, शनिवार अथवा किसी 

सार्वजनिक अवकाश के दिन सर्वेक्षण के लिए कहा जाय तो 
अतिरिक्त शल्क 250 रु . देय होगा । 


( च ) जब किसी सर्वेक्षक को खंड ( क ), ( ख ) तथा ( क ) में विनि 

र्दिष्ट के अनुसार मामंत्रित किया जाए अथवा उसे ( खंड 21 ) 
के अनुसार रोका जाए तो पोत के स्वामी मास्टर को उस पोर्ट 
के प्रमख अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग को लिखित 
में उन घंटों के बारे में सूचना देनी होगी जबकि सर्वेक्षक ने 
काम किया है । 


परमन 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


ग्यारहवी अन सूची 

( देखिए नियम 80 ) 

स्योरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र निर्गम घोषणा 
बाणिज्य पोत परिवहन के प्रेतर्गत जारी ( स्योरा पोर मंनिर्माण तथा सर्वेक्षण निधन . . . . . . . . . . 
पोत का नाम . . . . . . . . . . . . . . . . 
मासकीय संख्या . . . . . . 

पंजीकरण पलन . . . . 
सकल टन भार . . . . . . . . . . . . 

लम्बाई 
निबल टम मार . . . . . . . . . . . . . 

मुल मार . . . . . 
नौतल स्थापना प्रथवा मनिर्माण के समान चरण की तिथि . . . . . . . . . 
पोत का प्ररूप . . . . . . . . . . . . . . 

निर्माण वर्ष . . . . . . 
नियमों के अंतर्गत वर्ग . . . . . . . . . . 

पेजों की संख्या . . . . . . . . . . . 
निर्माण परिवर्तन/प्रमुख संशोधन की अनुबंध तिथि मुर्दगी परिवर्तन पूर्ण प्रमुख परिवर्तन पूर्णता को तिथि . . . . . . . . . . . . 

स्वामी या अभिकर्ता का नाम तया पता . . . . . . . . . . 
निर्मागर्म का नाम और पा . . . . . . . . . . . 


. 


. 


[ भाग 1 . - बंड 3( 1 )] 
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दीवालों को संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .. . . ..वितल का क्षेत्र . . . . . . 
प्रय क्त संरचनीय अग्नि रक्षण का प्रप. . . . . . . . . 
रूक शैफ्टों का ध्यास . . . . 
प्रास्तरों/स्नेहन का प्ररूप . . . . . . . .. . . . . . . 
बॉयलरों की संख्या . . . . . . 

.. . . . . .निर्माण वर्ष . . . . . . .. 
कार्यकारी पाब . . . . . . . . 
अंतिम निर्जल -डॉकिंग के विषरण . . . . . 
प्रारंभन तिथि . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . पूर्णता तिथि . . . . . . . .. 
निर्जल डॉकिंग का स्थान . . . . . . . . . 
पुन्छ शैफ्ट की निकासी तथा सर्वेक्षण की तिथि व स्थानम . . . . . . 
बॉयलर-सर्वेक्षणों की तिषि व स्थान . . . . 
भार रेखा प्रमाण पत्र के विवरण .. . . . 

. .. . . . . . . . . . . . 
किसके द्वारा जारी . . . . . . . . . . . . . . . . 
अंतिम तिथि . . ... . . . . 
स्थायित्व पुस्तिकाओं की संदर्भ-संख्या तथा अन मोवन 
तिथि . . . . . . . . . . . . . . 
स्वीकृत छुट , 
अपेक्षाएं 

डी जो एम छुट पत्र संपर्म 
मैं यहाँ घोषित करता हूं 


सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है । 
कार्यालय संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पार तथा 

1. पोत खोल पोत की मशीनरी और उपस्कर , प्राशयति सेवा के लिए पर्याप्त तया ये अछौ अवस्था में हैं । 

2. जलरुख व्यवस्था तथा विवरण, जनरुव दरवाजें , मिजपंसन मा विद्युतीय अधिष्ठान, प्रान न परवोर रण, स्त्रवालिन स्किरल , मग्नि 
अलार्म तथा अग्नि संसूचत तंत्र, मुख्य तथा सह् यक मशीनरी, कम्पास, संगर, श्रृंखला के बिल , हेसेयर तथा वार्प , पलायन मार्ग पश्चगमन के साधन , स्टोयरिंग 
गियर, मशीरी नियंत्रण, भोप बॉयलर तथा बॉयलर भरण सन्न , लाप्रका तंत्र, मंत्रतानाना तथा मशीनरी स्थान के मध्य संचार- संत्र , विद्युत शक्ति का प्रायात ) 
स्त्रोत तथा पयर्तन व्यवस्थाएं, प्रघात अग्नि में सावधानियां तथा विद्युनिय स्त्रोत के अन्य संकट , वाणिज्य पोत परिवहन (स्योरा पोन संनिर्माण तथा सर्वेक्षण 
नियम , 1989 का अनुपालन करते हैं । 

3. अपेक्षित स्थामित्व प्रांकड़े बोर्ड पर हैं । 

4. अग्नि सावधानियां , प्राप्लावन से रक्षण , नीचालन सेतु से नोवन मशीनरी का नियंत्रण , संचार साधन, पलाम तत्र सुरक्षा तंत्र तथा मशीनरी मे अन्य 
विशिष्ट अपेक्षाएं पौर बिना देखभाल के मशनरी स्थानों से संबद्ध यॉयलर मया विधतीय अधिष्ठापन , वाणिज्य पोत परिवहन (स्योरा पोत निर्माण तथा सर्वेक्षण 
मियम , 1989 को अनपालन करते हैं । 

5. टेकर में लिए अप्रयुमा अग्नि सुरक्षा उपाय , वाणिज्य पोत परिवहन ( स्थोर, पोन संनिर्माण तथा मर्वेक्षण ) नियम , 1989 की अपेक्षाओं का 
अनुपालन करते है । 

बाणिज्य पोत परिवहन ( स्पोरा पोत संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम, 1989 तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अनुरूप य सर्वेक्षण कि 
गए हैं । 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .दिन . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मास . . . . . . . . . . . . . . . . . . . वर्ष तक वैध स्थारा पोत सुरक्षा सनिर्माण 
प्रमाण पत्र स्थोरा पोत संनिर्माग प्रमाण पत्र जारी किए जाने को मिफारिश की जाती है । 
टिप्पणी, यदि हो , 


सर्वेक्षक 


का नाम तथा हस्ताक्षर 


संगठन वर्गीकरण सोसाइटी का नाम व पता 

शासकीय मोहर 


स्थान . . . . . . 


तिथि . . . . . . . . . 


3182. THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 23, 1989 /PAUSA 2, 1911 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


पारही मनसूची 

( वेधिए नियम 80 ) 
मध्यर्ती सर्वेक्षण वार्षिक सर्वेक्षण/ मावर्ती सम्रक्षण की रिपोर्ट वाणिज्य पोत परिवहन ( स्पोरा पोत संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) के मैतर्गत जारी) 

__ नियम , 1989 
पोत का नाम . . . . . 
शासकीय संख्या . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . पंजीकरण पत्तन : . . . . . . 
सकल टन भार . . . . . . . . . 
भालू स्योरा पोत सुरक्षा सनिर्माण प्रमाण पत्र के विवरण : 
जारी करने वाला पस्तन • • • . . . . . . . . . . . . . . . • 
जारी करने वाला प्राधिकरण . . . . 
जारी करने की तिथि . . . . . 
मंतिम तिथि . . . . . . . . . . . . . 
वर्षगांठ तिपि . . . . . . . . . . . . . . . . . 
मध्यवर्ती सर्वेक्षण का नियत तिथि . . . . . . . . . . . . . . . . . 
मध्यवर्ती सर्वेक्षण/ वार्षिक सर्वेक्षण /मावर्ती सर्वेक्षण की जाने वाली तिथि . . . 
सर्वेक्षण का स्थान . . . . . . . . . . . 
सम्पन भावी सर्वेक्षण के विवरण . . . . . . 
प्रतिम मिर्जल - डॉकिंग की तिथि व स्थान . . . . . . . 
पुच्छ पौफट की अंतिम निकासी तथा सर्वेक्षण की तिथि व समान . . . . . 
बॉयलरी के अंतिम सर्वेक्षण की तिथि व स्पान . -- 


. 


. 


. 


( 1 ) .:: . . : . . 
( 2)............. 
( 3). .... . 


प्रमाणित किया जाता है कि ऊपरि उल्लिखित पोत का मध्यवर्ती सर्वेक्षण/वार्षिक सर्वेक्षणावर्ती सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा यह पोत वाणिज्य 
पोत परिवहन (स्योरा पोत संनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम , 1989 का प्रनपालन करता है । उपयुक्त पोत 
२६ क . लाम रहने की सिफारिश की जाती है । स्पोरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाणपत्र के अनुपूरक को पुष्टांकित कर दिया गया है । 


प्रमाण 


सर्वेक्षक का नाम तथा हस्ताक्षर 
[ फा . नं . एस . आर/11013/ 9/ 87- एम० ॥ 

राम स्नेही अवर सचिव 


I MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Shipping Wing ) 
New Delhi , the 4th December, 1989 
Merchant Shipping ( Cargo Ship Construction 

and Survey) Rules, 1989 
G .S . R . 930 :- - The following draft of 
certain rules which the Central Government pro 
poses to make in exercise of the powers conferred 
by section 284 and section 299B of the Merchant 
Shipping Act , 1958 ( 44 of 1958 ) and in super 
session of the Merchant Shipping ( Cargo Ship 
Construction and Survey ) rules , 1974 and the 
draft Merchant Shipping (Cargo Ship Construc 
tion and Survey ) rules, 1986 published for inviting 
objections and suggestions, is hereby published 
as required of sub - section ( 1) of section 299B of 
the said Act, for the information of all persons 
likely to be affected thereby and notice 
is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration on or after the oxpiry of a period of 


sixty days from the date on which copies of this 
notification as published in the Gazette of India · 
are made available to the public. 

Any objection or suggestion which may be 
received from any person with respect to the said 
draft befort the expiry of the period so specified 
will be considered by the Central Government. 

Draft Rules 

PART- I 

Preliminary 
1 . Short title , commencement and application 
( 1) Those rules and by called the Merchant 

Shipping (Cargo Ship Construction ana 

Survey ) rules , 1989 . 
(2 ) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazette . 
( 3 ) Save as expressly provided in rule 67, they 

shall apply to all sea - going cargo ships 
of 500 tons grcss or more, registered in 
India . 


[PTII - 
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2 . Definitions - In those rules , unless the con . 
text otherwiso required , - 

(1 ) " A Class divisions" means the divisions 
formed by bulkhead and decks and are 

(i) constructed of steel or other cquivalent 

material; 
(ii) suitably stiffened ; 
(iii) so constructed as to be capablo of pre 

venting the passage of smoke and flame 
to the end of the one -hour standard fire 

test ; 
( iv ) insulated with approved non - combustible 

materials in a manner that the average 
temperature of the unexposed side does 
not rise more than . 39°C above the initial 
temperature , nor does the temperature , 
at any one point, including any joint, rise 
more than 180°C above the initial tempe 
rature within the time specified in column 
( 2 ) of the table below in relation to the 
classes specified in the corresponding 
entry in column ( 1) of the said table : 

Table 
(1) 


( 2 ) 


class “ A -60 " 

60 minutes 
class " A - 30 ” 

30 minutes 
class " A - 15 " 

15 minutes 
class " A -0 " 

0 minutes 
( 2 ) " accommodation spaces" means spaces 
used for public spaces, corridors, lavatories, cab 
ins, offices, hospitals, games and hobbies rooms 
pantries containing no cooking appliances and 
similar spaces ; 

(3 ) " Act " means the Merchant Shipping Act, 
1958 (44 of 1958 ) ; 

(4 ) " anniversary date " in relation to a cargo 
ship , means the date in each year corresponding 
to the date of expiry of the cargo ship saft ty 
construction certificate or the Cargo Ship 
Construction Certificate ; 

(5 ) " approved " means approved by the 
Director General of Shipping unless expressly 
stated otherwise ; 


(i) are so constructed as to be capable of pre 

venting the passage of flame at the end 
of the first half hour of the standard fi ro 

test ; 
( ii) have an insulation value so that if the 

division is exposod to a standard fire test , 
the averago temperature on the unexposed 
side doos not rise more than 139 C 
above the origianl temperature, nor does 
the temperature at any one point includ 
ing any joint, rise more than 225°C 
above the original temperature , within 
time listed below 
Class " B - 15" 

15 minutes 
Class " B -0 " 

0 minute ; and 
( iii) are constructed of non - combustible 

materials ; 
(8 ) " breadth of a ship " means the extreme 
width of a ship from outside the frame to outside 
the frame at or below the depest load line ; 

(9 ) “ Bulk Chemical Code" moans the Code 
for construction and equipment of ships carrying 
dangerous chemicals in bulk adopted by the 
Assembly of the International Marritime 
Organisation by solution A 212 (VII) ; 

( 10 ) " bulkhead deck " means the upper most 
deck upto which the transverse watertight bulk 
heads are carried ; 

(11 ) " cargo arca " means the part of a ship 
which contains cargo spaces, slop tanks and cargo 
pump rooms, cofferdams, ballast and void spaces 
adjecent to cargo tanks and also deck areas 
throughout the length and breadth of the part 
of the ship over such spaces ; 

( 12 ) “ C class divisions" means the divisions 
constructed of approved non -combustible 
materials . They need icet neither requirements 
relative to the passage of smoke and flame nor 
limitations relative to the temperature rise . 
Combustible veneers are permitted provided 
they meet other equirements of these rules ; 

( 13 ) " cargo control station " means a spaces 
from which the loading, discharging or transferring 
of any cargo may be controlled ; 

(14 ) " cargo pump room " means tho room in 
which pumps used for loading, discharge or 
transferring oil cargoes are located ; 

( 15 ) " cargo spaces " nicans 211 spaces used for 
cargo ( including cargo oil tanks) and trunks to 
such spades ; 


(6 ) " auxiliary steering geer " means tho equip 
ment, not being any part of the main steering 
guar necessary to steer a shipin the event of failurc 
of the main steering geus but does not include 
the tiller, qu . drant or components serving the 
same purpose ; 

(7 ) “ B class divisions " means the divisions 
formed by bulkheads, decks ceilings or linings 
which 
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( 16 ) " certified gas free" inoans tanks ,compart 
ments or containers which had been tested using 
an approved testing instrument and proved to be 
sufficiently free, at the time of the test, of toxic or 
explosive gas for a specified purpose by an autho 
rised porson ; 

( 17 ) " chemical tanker” means a tanker cons 
tructed or adapted and used for the carriage in 
bulk of any liquid product listed in 
(1) Chapter 17 of the " International Bulk 

Chemical Code " or 
( ii ) Chaptor VI of the Bulk Chemical Code ; 

(18 ) " closed RO /RO Cargo Spaces " means 
RO /RO Cargo Spaces which are neither open 
RO /RO spao3s nor weather deck ; 

( 19 ) " combination Carrier " means a tanker 
designed to carry oil or solid cargoes in bulk ; 

(20 ) " control station " means spaces in which 
radio or main navigation equipments or the 
emergency source of power or tho central fire 
recording or fire control equipment or fire extin 
guishing installations are located or a control 
room located outside of a propelling machinery 
space ; 

(21) " crew spaces" means accommodation 
provided exclusively for the use of the crew ; 

(22 ) " crude oil" means any oil occuring 
naturally in the earth whether or not treated to 
render it suitable for transportation and includes 
crude oil from which cortain distillate fractions 
may have been removed and to crude oil to which 
certain distillate fractions may have been added ; 

(23 ) " dangerous goods" means those goods 
referred to in International Maritime Dangerous 
goods Code ; as amended from time to time; 


( 27) " emergency source of electrical power ": 
means the source of electrical power intended to 
supply the emergency switch board in the event 
of failure of the supply from the main source of 
electrical power ; 

(28 ) " emergency switch board " means the 
switch board which in the event of failure of the 
main electrical power supply system is directly 
supplied by the emergency source of electrical 
power or the transitional source of emergency 
power and is intended to distribute electrical 
energy to the emergency services ; 

( 29) " flammable " means substances capable 
of being ignited and of burning in air ; 

(30) " forward perpendicular" means the for 
ward point of the stem on the water line on which 
the length is measured ; 

(31 ) " freeboard deck ” means the deck from 
which Freeboard is assigned being 
(i) the upper most complete deck exposed to 

weather and sea which has permanent 
means of closing of openings in the 
weather part thereof and below which 
all openings in the sides of the ship are 
fitted with permanent means of water 

tight closing; or 
(ii ) in a cargo ship having a discontinuous 

freeboard deck ; the lowest line of the 
exposed deck and the continuation of the 
line parallel to the upper part of the deck 
is taken as the freeboard deck ; or 


(iii ) on the application of the Owner and 

subject to the approval of the Director 
General of shipping, a deck lower than 
that described above provided it is comp 
lote and permanent deck continued in the 
fore and after direction at least between 
the machinery space and peak bulkheads 
and continued athwarthips. When the 
lower deck is stepped , the lower line of the 
deck and the continuation of that line 
parallel to the upper part of the deck is taken 
as the freeboard deck ; 


(24 ) " dead ship condition" means the condi 
tion under which the main propulsion and the 
boilers and auxiliaries are not in operation due to 
the absence of power ; 


( 25 ) " dead weight" means the difference in 
metric tons between the displacement of a ship 
in water of a specific gravity of 1. 025 at the load 
water line corresponding to the assigned summer 
free- board and the lightweight of the ship ; 


( 32 ) " gas carrier " means a tanker constructod 
or adapted and used for the carriage in bulk of 
any liquified gas or other products of flammable 
nature listed in --- 
(i) Chapter 19 of the International Gas 

Carrier Code, or 
(i ) Chapter XIX of the Gas Carrier Code 

whichever is applicable ; 
33 . “ Gas Carrier Code means the code for the 
construction and equipment of ships carrying 
liquified gas in bulk adopted by the Internationa 
Maritime Organisation by resolution A328 (IX 


(26 ) " emergency condition " means the condi 
lion under which any services needed for normal 
operational and habitable conditions are not in 
working order due to failure of the main source 
of electrical power; 
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( 34 ) " hazardous area " means an area in ; 
which explosive gas - air mixture are , or may be 
expected to be present in quantities such as to 
require special precautions for the construction 
and use of electrical apparatus or other apparatus 
which otherwise would consitute a source of 
ignition ; 

(35 ) “ hazardous zone or space " means 
(i) spaces containing ſlammable cargo or 

spaces adjacent to cargo tanks ; 
( ii ) all enclosed and semi-enclosed space with 

direct access to hazardous zones or 

spaces ; 
(iii) an enclosod space situated in a hazardous 

zone or space may bo regarded as non 
hazardous provided it is separated from 
liquid cargo spaccs by atleast two gas 
tight steel bulkheads or decks ; with no 
direct opening into hazardous zone or 

space and is mechanically ventilated . 
( 36 ) " independent power pump " means a 
pump operated by power other wise than the 
ship s main engine ; 

( 37) “ International Bulk Chemical Code" 
means the code for the construction and equip 
mont of ships carrying dangerous chemicals in 
bulk adopted by the International. Maritime 
Organisation by resolution MSC 4 (48 ) ; 

(38 ) " International Gas Carrier Code " means 
the code for the construction and equipment of 
ships carrying liquified gas in bulk adopted by 
the International Maritimno Organisation by 
resolution MSC 5 (48 ) ; 


(43 ) " machinery control roon " nicans a 
roon from which the propelling machinery and 
boiler serving the needs of propulsion may be 
controlled . 

(44 ) “ Machinery space " mcans all machinery 
spaces of category " A " and all other spaces 
containing propelling machinery ; boiler ; oil fuel 
units, steam or internal combustion engines , 
generators , and major electrical machinery oil 
filling stations, refrigerating, stabilising , ventila 
tion and air conditioning machinery and similar 
spaces and trunks to such spaces ; 

(45 ) " machincry spaces of category A " means 
a macinery space which contains; 
(i) internal combustion type machinery use 

either for main propulsion purposes, or 
for any other purposes when such 
machinery has in the aggregate a total 
power output of not less than 375 kilo 

wetts , or 
( ii) any oil fired boiler or oil fuel unit ; and 

any trunk to such spaces ; 
(46 ) “ main circulating pump " means the 
pump installed for circulating water through the 
main condenser or coolers ; 

(47 ) " main genrating station " means the 
space in which the main source of electrical power 
is situated ; 

(48 ) " main source of electrical power " means 
a source intended to supply electrical power to 
the main switch board for distribution to all 
services necessary for maintaining the ship in 
normal operational and habitable conditions; 

(49 ) “ main steering gear ” means the machi 
ncry , rudder actuators, steering gear power units , 
if any , and ancillary equipment and the means 
of applying torque to thc rudder stock necessary 
for effecting movement of the rudder for the 
purpose of steering the ship under normal service 
conditions ; 

(50 ) " main switch board " means the switch 
board which is directly supplied by the main 
source of electrical power and is intended to dis 
tribute electrical encrgy to the ships service ; 

(51 ) " maximum ahead service speed ” means 
the greatest speed whiclt the ship is designed to 
maintain in service at seo at the deepest sea -going 
draught; 

(52 ) " maximum asternt speed ” means the 
speed which it is estimated the ship can attain at 
the design maximum astern power at the deepest 
sca -going draught ; 

(53) " maximum service speed " means the 
greatest speed the ship is designed to maintain 
at sea at her deepest seagoing draught ; 


(39 ) " length " means the length on tho summer 
load water line measured between thc forside of 
the stem and after side of the rudder postor to the 
centre of tho rudder stock if there is no rudder 
post or 96 percent of the summer load water 
line whichever is the greater ; 

( 40 ) " light weight" means the displacement 
of the ship in metric tons without cargo ; fuel 
lubricating oil, ballast water, fresh water and 
feed water in tanks , consumable stores ; together 
with passengers and crew and their effects ; 


(41) " low flame spread " means the surface 
that adequately restricts the spread of flame hay 
ing regard to the risk of fire in the space concer 
ned ; 


(42 ) " machinery alarm and control centre " 
means the position from which the propelling 
and auxiliary machinery can be controlled and 
where the alarms, other than those located in 
accommodation spaces and at the navigating 
bridge, necessary for the safe operation of such 
machinery are located . 
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(54 ) " motor ship ” means a ship propellod by 
internal combustion engine ; 

(55 ) " navigable speed ” means the minimum 
speed at which the ship can be effectively steered 
in the ahead direction ; 

(56 ) " noise level" means a weighted sound 
pressure level in decibels ; 

(57 ) " non -combustible material” means ma 
terials which neither burns nor gives off flamable 
vapour in sufficient quantity for self- ignition when 
heated to approximately 750° C , this being de 
termind by an established test procedure to 
the satisfaction of the Direct General of Shipp 
ing ; 

(58 ) " normal operational and habitable con - . 
dition " means a condition under which the ship 
as a whole ; the machinery , services, means and 
aids ensuring propulsion , ability to ster , safe 
navigation , fire and flooding safety , internal and 
external communications and signals , means 
of escape , and emergency boat winches as well 
as the designed comfortable conditions of habi 
tability are in working order and functioning 
normally ; 

(59 ) " oil fuel unit " mans the equipment used 
for the operation of oil fuel for delivery to an oil 
fired boiler , or equipinent used for the prepara 
tion for delivery of heated oil to internal com 
bustion engines , and includes any oil pressure 
pamps, filters and heats , dealing with oil at a 
pressure of more than 1 . 8 kilogrammes /cm ; 

(60 ) " open RO /RO cargo spaces ” means rol 
ro cargo spaces either open at both ends or open 
at one end and provided with adequate natural 
ventilation effective over their entire length through 
permanent openings in the side plating or open 
deck ; 

(61) " pleasure craft” means a vessel primarily 
used for sport and recreation ; 

(62 ) " power actuating sysem ” means hydrau 
lic equipment provided for supplying power to 
turn the rudder stock comprising a steering gear 
unit or units together with the associated pipes 
and fittings and a rudder actuator. The power 
actuating system may share common mechanical 
components i.e . tiller, quadrant and rudder 
stock or components serving the same purpose ; 

(63) " principal officer” means an officer 
referred to in sub -section (2 ) of section 8 of the 
Act ; 

(64 ) " public spaces are those portions of the 
accommodation spaces which are used for halls , 
dining rooms, lounges and similar permanently 
enclosed spaces ; 
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(65) " ried vapour pressure " means the vapour 
pressure of a liquid as determined by laboratory 
testing in a standard maner in the reid appara 
tus; 

(66 ) “ RO /RO cargo spaces" means spaces 
not normally sub - divided in anyway and extend 
ing to either a substantial length or the entire 
length of the ship in which goods ( package or in 
bulk ) in or on rail or road cars, vehicles (including 
road and rail tankers , trailers , containers, pallets 
dismountable tanks or in or on similar stowage 
units or other receptacles) can be loaded and 
unloaded normally in a horizontal direction ; 

(67) " Schedule ” means any of the Schedules 
annexed to these rules ; 

(68 ) “ service spaces" means those spaces used 
for galleys, pantries containing cooking applian 
ces, lockers, main and specie room , store room , 
workshops other than those forming part of the 
machinery spaces and similar spaces and trunks 
to such spaces ; 

(69 ) " settling tank means an oil storage tank 
having a heating surface of not loss than 0 . 183 
m²/ tonne of oil capacity ; 

( 70 ) " special category spaces" means those 
enclosed spaces above or below the bulkhead 
deck intended for the carriage of motor vehicles 
with fuel in their tanks for their own propulsion 
into and from which such vehicles can be driven 
and to which passngers have access ; 

(71) " standard fire test " means a test in which 
specimens of the relevant bulkheads or decks 
are exposed in a test furnace to temperatures 
corresponding approximately to the standard 
time temperature curyt. The specimen shall 
have an exposed surface of not less than 4 ,65 sq . 
meters and height (or length of deck ) of 2 . 44 
meters resembling closely as possible the intended 
construction and including where appropriate at 
least one joint. The standard time temperature 
curve is defined by a smooth curve drawn through 
the following temperature points measured above 
the initial furnace temperature ; 

At the end of 5 minutes 556°C 
Atthe end of 10 minutes 659°C 
At the end of 15 minutes 718°C 
At the end of 30 minutes 821°C 
At the end of 60 minutes 925°C 

(72 ) " steel or other equivalent matrial" means 
any material which by itself or due to insulation 
provided has structural and integrity properties 
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equivalent to steel at the end of the applicable 
fire exposure to the standard fire test ; 

( 73 ) " steering gear control system " means 
the equipment by which orders are transmitted 
from the navigating bridge to the steering gear 
power units. Steering gear control systems 
comprise transmitters ; receivers , hydraulic 
control pumps and their associated motors, 
motor controllers , piping and cables ; 

(74) " steering gear power unit " means -- 
(i) in the case of electrical steering gear , 

the electric motor and its associated 

cloctrical equipment ; 
(ii) in the case of electro -hydraulic steering 

gear the electric motor , its associated 
electrial equipments and cqzccted pump 

and 
( iii) in the case of steam hydraulic or pneima 

tic hydraulic stcering gear, the driving 

engine and connected pump: 
(75 ) “ surveyor " means surveyor appointed 
under section 9 of the Act or any other person or 
body of persons authorised in this behalf by the 
Central Government ; 

( 76 ) " tanker " means cargo ship constructed or 
adopted for the carrige in bulk of liquid cargoes 
of flammable naturo and except where the 
context otherwise required includes a gas carrier 
and chemical tanker ; 


3. Classification of cargo ships 

( 1) For the purpose of the rules Indian cargo 
ships shall be arranged in the following classes, 
namely 
(a ) Class I : Indian Cargo ships engaged on 

international voyages . 
) Class II : Indian Cargo ships other than 

ships of class III not cngaged on inter 

national voyages . 
(0) Class III : Tugs , tenders , launches, 

lighters , dredgers and hoppers which go 
short distances to sea , 

PART-11 
CHAPTER 1 

Contriction of Hall 
4 . Application 

The provisions of this part; except Chapter 3 , 
and part III applies to all cargo ships of class I 
and class II and the provisions of Chapter 3 
applies to cargo ships of Class I and II having 
periodically unattended machinery spaces, 
5. Structural strength 

The structural strength of every cargo ship 
and number and disposition of transverse water 
tight bulkheads shall be adequate for the service 
for which the ship is intended and shall be in 
accordance with the provisions of rulc 53. 
6 . Collision bulkheads- - 

(1 ) Every ship shall be fittod with a collision 
bulkhead which shall be watertight upto the 
freeboard deck . This bulkhcad shall be located 
at a distance from the forward perpendicular of 
not less than 5 per cent of the length of such 
ship or 10 meters , whichever is less ; 

Provided that in exceptional cases ; where the 
Chief Surveyor to the Government of India is 
Satisfied , having regard to the safety of the shịp 
permit such distance upto 8 per cent of the 
length of the ship . 

(2 ) Where any part of the cargo ship below 
the waterline extends forward of the forward 
perpendicular, such as a bulbous bow ; the dis 
tances stipulated in sub -rule (1) shall be measured 
from a position - - 

( a ) at the mid -length of such extension ; or 
( b ) forward of the forward perpendicular at 

a distance of 1,5 per cent of the length of 

the ship ; or 
(c ) forward of the forward perpendicular at 

a distance of 3 metres ; 


(77) " ton " means gross ton ; 


(78 ) " upper deck " means the upper most 
complete deck exposed to the sea and weather 
fitted as an integral part of the ship structure , 
being a deck opening in the weather portions of 
which are fitted with permanent means of closing 
and below which all openings in the sides of the 
ship are fitted with permanent means of watertight 
closing; 

(79 ) " watertight” in relation to a structure , 
moans a structure which is capable of preventing 
the passage of water through it in iny direction 
under a head of water upto the freeboard deck ; 

(80 ) " weather deck " means the deck which is 
completely exposed to the weather from above and 
from atleast two sides ; 

(81) “ weather tight” , in relation to a struc 
ture , means a structure which is capable of 
preventing the passage of sea water through it in 
ordinary sea conditions; 
3523 01 / 89 — . 
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whichever is the aftermost position . 
(3 ) The collision bulkhead may have steps or 
recesses in it where such steps or recesses are 
within the limits specified in sub - rules (1 ) and 
(2 ). Pipes piercing such bulkhead shall be fitted 
with valvers operable from above the freeboard 
deck and the value chest shall be secured at the 
bulkhead inside the forcpeak . The valves may 
be fitted on the afterside of the collision bulkhead 
where such valves are readily accessible under all 
service conditions and the space in which they 
are located is not a cargo space, all valves shall 
be made of steel, bronze or other approved 
ductile material. No door, manhole , ventilation 
duct or any other opening shall be fitted in such 
bulkhead . 

(4 ) In every cargo ship provided with a long 
forward superstructure the collision bulkhead 
shall be extended weathertight to the deck 
immediately above the freeboard deck , The 
extension shall, subject to the requirements of 
sub- rule ( 5 ), be located within the limits specifica 
in sub -rules (1 ) and (2 ). The part of the deck , 
if any , between the collision bulkhead and its 
extension shall be weathertight. 

(5) In every cargo ship provided with a bow 
door and a sloping loading ramp forming part of 
the extension of collision bulkhead above the 
freeboard deck , shall be watertight and the part 
of the ramp which is more than 2 . 3 metres 
above the freeboard deck may extend forward of 
the limits specified in sub -rules ( 1) and (2 ). 

(6 ) The number of openings in the extension 
of the collision bulkhead above the freeboard 
deck shall be capable of being closed watertight 
and shall bo restricted to the minimum compatible 
with the design and normal operation of the ship . 

7. Construction and testing of watertight 
bulkheads , decks and inner bottoms-- - 

(1) In every cargo ship - 
( a ) each transverse and longitudinal water 

tight subdivision bulkhead shall be 
constructed in such a manner that it 
shall be capable of supporting , with a 
margin of resistance, the pressure due to 
the minimum head of water which it 
might have to sustain in the event of 
damage to the ship . The head of water 
shall be at least that due to a head of 
water up to the frecboard deck ; 


(b ) steps and recesses in the bulkheads shall 

be watertight and of strength equivalent 

to that of the bulkhead ; 
(c ) frames or beans that pass through a 

watertight deok or bulkhead shall be 
made structurally watertight without the 
use of wood or cement or any similar 

inaterial; 
( d ) watertight compartments shall be tested 

either by flooding or by a hose test at 
the advanced stage of the fitting out of 
the ship to establish that the watertight 

bulkheads are cffective , 
(e) the forepeak , double bottoms, duct kools 

and inner skins shall be tested by flood 
ing with water to the head specified in 

clause (a ) : 
(f) tanks intende 1 to hold liquids forming 

part of the subdivision of ship shall be 
tested by filling with water to a head 
corresponding to the load lino or to two 
thirds of the depth from the top of the 
keel to the froeboard deck whichever is 
the greater, so however that the test 
head shall in no case be less than 0 . 9 

metro above the top of the tank . 
( 2 ) The tests specified jn clauses ( d ), ( e ) and 
(f ) of sub - rule (1 ) shall also be applicable to 
boundaries of any tank which is constructed 
integral with the ship stiucture and which is 
used for the storage of liquids: 

Provided that the head ofwater specified shall 
be the highest of the following : 

(1) head of water upto freeboard deck ; 
(ii) head ofwater upto top of air pipes ; 
( iii) head of water upto 2 . 5 metres above the 

top of tho tank . 
8 . Construction and testing of watertight 
decks , trunks, tunnels, duct keels and ventilators 

(1 ) In every cargo ship the watertight decks 
trunks, tunnels , duot keels and ventilators shall 
be of the same strength as tho watertight bulk 
hoads at corresponding levels . The means used 
for making them watertight and the arrange 
inents adopted for closing openings in them , shall 
be to the satisfaction of the Chief Surveyor to the 
Government of India . Watertight ventilators and 
trunks of such ship shall he watertight at least 
upto the froeboard deck . 

( 2 ) In every cargo ship , the watertight decks, 
trunks , tunnels and ventilators shall bc subjected 
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to a hosoor flooding test after con plotion , 

compartments of any ship , if he is satisfied that 

the safety of the ship is not thereby impaired . 
9 . Watertight doors , 

Efficient means shall be provided for draining 
(1) In every cargo ship in which watertight water from insulated holds. 
doors are provided to maintain the water light 

( 2 ) At least two power pumps connected to the 
integrity of a bulk head or deck , every such door 

nain bilge system shall be provided , one of which 
shall be made of suitable material and shall be may be driven by the propulsion machinery 
efficiently costructed for its intended duty . 

Sanitary, ballast and general service pumps may 

be accepted is power bilgo pumps if provided 
(2 ) (a ) Every watertightdoor of the sliding type 

with the nccessary conncetions to the bilge 
shall be capable of being operated by 

pumping system . 
efficient hand operated gear both at the 

( 3) All bilge pipes used in or under coal 
door itself and from an accessible posi 

bunkers or fuel storage tanks or in machinery 
tion above the bulkhead deck . 

spaces shall be of steel or other suitable material. 
(b ) The operating gear for operating from 

(4 ) The bilge and ballast pumping systems 
above the bulkhead deck any sliding shall be so arranged as to prevent water passing 
watertight door fitted in the bulkhead of a from the sea or from water ballast spaces into the 
machinery space shallbe situated outside 

cargo spaces or into the machinery spaces or 
the machinery space . 

from one watertight compartment to another 

provision shall be made to prevent any deep 
(3 ) Where there is access from the lower part tank having bilge and ballast connections being 
of a machinery space to a watertight shaft tunnel 

inadvertently flooded from the sea when it 
the access opening shall be providod with a 

contains cargo or buing discharged through a 
sliding watertight door which shall be capable of 

bilge pipe when it contains water ballast. 
being operated from both sides of the door. 

(5 ) The distribution boxes and manually 
(4 ) Means shall be provided at remote operat 

operated valves provided in connection with the 

bilge pumping arrangemonts shall be clearly 
ing positions to indicate when a sliding door is 

marked for identification and shall be in position 
closed . 

which are accessible under ordinary circumstances, 

(6 ) Provision shall be made for the drainage of 
(5 ) Watertightdoors shall be capable of being 

enclosed cargo spaces situated on the bulkhcad 
operated when tho ship is listed upto 15 degrecs 

deck of any ship ; provided that the Director 
either way . 

General may permit the means of drainage to be 
10 . Tests of watertight doors 

dispensed with in any particular compartmonts of 

any ship , if he is satisfied that, by reasons of the 
Watertight doors in every cargo ship shall be size or internal subdivision of thosc spaces, the 
tested by water pressure equivalcet to the head safety of the ship is not thereby impaired . Where 
upto the freeboard deck . 

the freeboard to the bulkhead deck is such that 

the deck edge is not immersed when the ship 
11. Ballast and bilge pumping and drainage heels 5 degrees either way , the required drainage 
arrangeinents. 

shall be by incans of a suitable number and size 

of deck scuppers discharging directly overboard 
(1) Evory cargo ship shall be provided with 

fitted in accordance with Merchant Shipping 
officient bilge pumping plant and means for (Load Linc ) rules, 1979 . In all other cases, 
drainage so arranged that water entering any internal drainage shall be led to a suitable space 
part of the hull, upto the bulkhead deck , other 

or spaces of adequate capacity , having a high 
than a space permanently appropriated for the 

watrelevel alram and provided with a suitable 
carriage of fresh water , water ballast, oil fuel 

arrangements for discharge overboard . 
or liquid cargo and for which other officient 

(7 ) The scuppert of cargo spaces intended 
means of puinping or drainage are provided , can for the carriage of inotor vehicles with fuel in 
be pumped out through at lcast one suction pipe their tanks for their own propulsion shall not 
when the ship is on an even keel orlis listed not be led to machinery or other spaces where sources 
more that 5 degrees either way . Wing suctions 

of ignition may be present. 
shall be provided whereby water may easily 

(8) The bilge pumping arrangements for cargo 
flow to the suction pipes ; provided that the 

spaces intended to contain flammable or toxic 
Director General may allow the mellns of pump 

liquids shall be designed so that inadvertent pump 
ing or drainage to be dispersed within particular ing of such liquids through the main bilge systein 
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or any other system connected to a pump located Provided that the Chicf Surveyor with the 
in a machinery space can be prevented . Addi Government of India may for the purpose of this 
tional means of draining such spaces shall be 

sub -rule, if satisfied that it is safe so to do , permit 
provided if the DirectorGeneral consider s, their 

a partial reduction in propulsion capability from 
provision necessary taking into consideration the 
quantity and characteristics of the liquids and 

normal operation . 
their location . 

(4 ) Tho main and auxiliary mechipery essential 
CHAPTER 2 

for the propulsion and safety of the ship shall be 
MACHINERY INSTALLATION 

provided with effective means of control and 

the machinery shall be capable of being brought 
12 . General-- - 

into operation when initially no power is avail 
( 1) In every cargo ship , the machinery , boilers 

able in the ship . 
and other pressure vesscls , and associate piping 
systoms and fittings shall be of a design and 

(5 ) Whert risk from over -speading of ma 
construction adequaie for the servicc for which chinery would otherwise exist, iwo independent 
they are intended and shall be so installed and 

means of control shall be provided to ensure 
protected as to reciuce 10 a millimum any danger 

that the safe speed is not exceodod : 
to persons on board , duc regard being paid to 

Provided that the Chief Surveyor with the 
moving parts , not surfaces and other hazards. 

Government of India may permit a single means 
The design shall have regardi to the materials 

of limiting the spee ? of juachinery where he 
used in construction , the purpose for which the 

conuidors it safu to co so . 
equipment is intendod , the working conditions 
to which it will be subjected to and the environ 

(6 ) Where main or auxiliary machinery or 
inental conditions on board . 

any parts ofsuch machinery are subject to internal 

pressure , those parts shall, before being put into 
( 2) Where the arrangements of the main pro service for the first time, be subjected to a hydrau 
pulsion machinery are unconventional the lic test to a pressure suitably in excess of the 
Director Gencral may require that a separate working pressure having regard to : 
source of pörpulsion power shall be provided 

(a ) the design and the matorial of which they 
sufficient to give the ship a navigabjo speod . 

are constructed 
(3 ) Provision shall be made whereby the 

fb ) the purpose for which thoy are intended 
normal operation of propulsion machinery can to be used, and 
be sustained or restored when there is a break 

( c ) the working oonditions under which they 
down of : 

a se intended to be used ; 
(a ) the generating sot which servos as a main and such parts shall be maintained in an officient 
source of electrical power, 

condition . 
(b ) the source of steam supply , 

( 7) Main propulsion machinery and the all 
(c ) the boilor feed water system , 

auxiliary machinery essential to the propulsion 
(c ) tho fuel oil supply system for boilers or and the safety of the ship shall be designed to 
ongines ; 

operate when the ship is upright and when incli 
(c ) the sources of lubricating oil pressure , nod atangle of list up to and including 15 degrees 
(f ) the sources of water pressure , 

either way under static conditions and 22 .5 
(g ) a condensate pump and the arrangements 

. degrees either way under dynamic conditions 
to maintain vacuum :in condensers ; 

(rolling) and simultaneously inclined dynamically 

(pitching) 7 .5 degrees by bow or stoin : 
(h ) the mechanical air supply for boilers ; 
(i) an air compressor and receiver for starting 

Provided that the Chief Surveyor with the 
or control purposes ; 

Government of India may permit a roduotion in 
(1) the hydraulic , pneumatic , or electrical 

the angles specified in the subrule taking into 
means for control of main propulsion machinery 

consideration the type, size and service conditions 
including controllable pitch propellers ; or 

of the ship . 
(k ) any other auxiliary system essential for 

(8 ) Access shall be provided to facilitate the 
propulsion 

cleaning, inspection and maintenance of pain 
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including 


propulsion and auxiliary machinery 
boilers and pressure vessels. 


tion in the event of low boiler water level, com 
bustion air supply failuro or flame failure . 


( 4 ) Every boiler designed to contain water 
at a specific lovel shall be provided with at least 
two means for indicating the watoi level , at 
least one of which shall be a direct roading gauge 
glass . 


(5 ) Every water tube boiler serving turbine 
machinery shall be fitted with a higher water 
lavel alarm . 


(6 ) Means shall be provided to test and con 
trol the quality of the water in boilers. 


16 . Boiler feud systems: 


(1) Every boiler which provides services 
ossential for the safety of the ship and which 
could be rendered dangerous by the failure of 
its feed water supply shall be provided with not 
loss than two ufficient and separate feed water 
systoms so arranged that cither of such systems 
inay be opened for inspection or overhaul with 
out affecting the efficiency of the other. Means 
shall be providod which will prevent overpres 
suro in any part of the systems. 


13 . Machinery 

(1) In every cargo ship , the propulsion 
machinery systems shall be desių ned , constructed 
and installed so that undue stress due to vibration 
is not induced during normal operation . 

(2 ) All gearing and overy shaft and coupling 
used for transmission of power assential for the 
propulsion and safety of the ship or for tho 
safety of persons on board shall be so designad 
and constructed that they will withstand the 
maximuin working stresses to which they will be 
subjected to in all service conditions taking into 
account the typo of ongides by which they are 
driven or of which they form part. 

(3) Every incornal combustion engine having 
a cylinder diameter of 200 millimetres ormore or 
a crankcase volume of 0 .6 cubic metres or more 
shall be provided with crankcase explosion 
relief valvos of a suitable type having sufficient 
area to relieve abnormal pressuro in the crankoasc . 
The axplosion relief valves shall be arranged or 
provided with means to ensure that any discharge 
from them is so directed as to minimize the 
possibility of injury to personnel, 

(r ) Every main propulsiou turbine and , where 
applicable , main intornal combustion propulsion 
machinery and auxiliary machinery shall bo 
providød with automatic shut-off arrangements 
that will operato in the case of failures , such as a 
lubricating oil supply failure , which could lead 
rapidly to complete breakdown , scrious damage 
or explosion : 

(2 ) Means shall be provided which will 
prevent averpressure in any part of boilers 
. and oher pressure vessels, and in particular 
every Loiler and overy unfired steam generator 
shall be provided with not less than two safoty 
valves: 
Provided that the Dircutor Genoral nay 
permit only ono safety valve to be fitted , if he 
is satisfied , having rogard to the output or any 
other foature of any boiler or unfired steam 
generator , that adequate proloction against over 
pressure is provided . 

( 3 ) Every unattended oil fired boiler shall be 
provided with arrangements to shut off the fuel 
apply and give an alarm # tan attended loca 


(2 ) If in any ship it is possible for oil to enter 
the feed water systein of a boiler, the arrange 
ments foi supplying boilcr fee . water shall 
provide for the interception of oil in the feed 
water. 


(3 ) Every fean check valvz, Siting , or pipe 
through which feed water passes from a pump 
to such boilois shall be designed and construc 
tod so as to withstand the maximum working 
stresses to which it may be subjected , with a 
factor of safety which is adequate having re 
gard to the material of which it is constructed 
and the working conditions under which it will 
be used . Every such valve , fitting, or pipe 
shall , before being put into service for the first 
time be subjected to a hydraulic test in excess 
of the maxiraum working prossule of the boiler 
to which it is connectod oi of the maximum 
working pressure to which the feed line niay be 
subjectod , whichevor is 110rc and shall bo main 
tainod in an efficient condition . The fçed pipes 
shall be adequately supported . 


(4 ) Means shall be provided to test and con 
trol the quality of the feed water to boilers. 
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17 . Steam pipe systems: 

( 1) In every steam pipe and every fitting 
connocted thereto through which steam may 
pass shall be adequately supported and be so 
designed and constructed as to withstand the 
maximum working stresses to which it may be 
subjectod , with a factor of safety which is ade 
quate having regard to : 
(a ) the material of which it is constructed , 

and 
(b ) the working conditions under which it 

will be used . 


of compressed air is available under all condi 
tions likely to be met in service . 

( 2 ) (a ) The parts of every such air system 
which are subjected to air pressure shall be 
designed and constructed to withstand , with 
an adequate factor of safety , the maximum 
working stresses to which they may be sub 
jected , and every air pressure pipe or fitting 
in such system , other than a pneumatic con . rol 
system , shall , before being put into service for 
the first time, be subjected to a hydraulic test 
in excess of the maximum working pressure to 
which it may be subjected and bo maintained 
in an eficient condition . . . 


(2 ) Without prejudice to the generality of 
the foregoing , every steam pipe or fiiting shall, 
before being put into service for the first time, 
be subjezted to a tost by hydraulic pressure to 
1 pressure in excess of working pressure to be 
determined having regard to the requirements 
of clauses (a ) and (b ) of sub -rulo (1 ) and every 
such steam pipe or fitting shall be majntained 
in an officient condition . 


(3 ) Provisions shall be made which will 
avoid excessive stress likely to lead to the failure 
of any such stoam pipe or fitting , whether by 
reason of variation in temperature , vibration 
or otherwise . 


(b ) Provisions shall be made to prevent 
overpressure in any part of any such air system 
and , whero water jackets or casings of air com 
pressors and coolers might otherwise be subjcc 
ted to dangerous overpressure due to leakage 
into them from air pressure parts, pressure 
relief arrangements shall be provided . 

( c) Provisions shall be mado : 
(i) to roduce to a minimum entry of oil 

into any such air system and to drain 

the system ; 
( ii) to protect the system from the cffects 

of internal explosion . 
(d ) All discharge pipes from starting air 
compressors shall lead directly to the starting 
air receivers ; and all starting air pipes from 
the air receivers to main or auxiliary engines 
shall be entirely separate from the compressor 
discharge pipe system . 


(4 ) Efficient means shall be provided for 
draining every such steam pipe so as to ensure 
that tho interior of the pipe is kept froe of water 
and that water hammer action will not occur 
under any condition likely to arise in the course 
of the intended service of the ship . 


19 . Cooling water systems: 


(5) If a steam pipo is expected to receive 
steam from any source at a higher pressure 
than it can otherwise withstand with an adequate 
factor of safety, an efficient reducing valve , 
relief valve and prossure gauge shall be fitted 
to such pipo . 


In every ship in which cooling water scrvi 
ces are essential for the running of the pro 
pelling machinery there shall be at least two 
moans of operating such water services . 


18 . Air pressure systems: 

( 1) In cvory cargo ship in which machinery 
ossential for the propulsion and safety of the 
ship or of persons on board is required to be 
started , operated or controlled solely by com 
pressed air, there shall be provided an efficient 
air system which shall include a sufficient num 
ber of air compressors and compressed air sto 
rage vessels to ensure that an adequate supply 


20 . Oil and gaseous fuel installations ; 

(1 ) In every ship oil fuel provided for use 
in boilers or machinery shall have a flash point 
of not less than 60°C (closed cup test) : 

Provided that the Director General of Ship 
ping may ; subject to such conditions as he may 
impose ; permit: 

(a ) any ship to use oil fuel having a flash 
point of not less than 35°C in boilers, or oil 
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fuel having a flash point of not less than 430 
in internal combustion type machinery where 
the ambient temperature of the machincry space 
in which such fuel oil is stored or used is at least 
10°C below the flash point of the fuel oil; 


(b ) the use of fuel oil with a flash point of 
less than 43°C provided that it is not stored in 
any machinery space ; 


Provided that if the Director General of Ship 
ping is satisfied , having regard to stiuciurc of the 
ship that it is not practicable to incet the require 
ments of this clause , the DirectorGeneralof Ship 
ping may permit any other arrangements ; 

( d ) every oil fuel tank shall, whorc necessary , 
be provided with save -alls or gutters which will 
be capablo of catching any oil which may leak 
from the tank ; 

(e ) oil fugl tanks shall not be situated directly 
above boilers or other heated surfaces ; 

(f) oil fuel shall not be carried in forcpeak 
tanks; 


(c ) the use of gaseous fuel in ships designed 
for the carriage of liquified gas if such fuel re 
sults solely from evaporation of the cargo carried . 


Explanation : Nothing in this sub -rule shall 
apply to fuel provided for use in a generator 
provided in accordance with sub -rule (4 ) of 
rule 42 . 


(2 ) In every ship in which oil or gaseous fucl 
is used , the arrangements for the storage, distri 
bution and utilization of fuel shall te such that. 
having regard to the hazard of fire and explosion 
which th : use of such fulmay entail , the safety 
of the ship and of persons on board is preserved 
and shall comply at least with the following : 

(a ) oil fuel containing heated fuel oil at a 
prossuro cxcoading 1.8 bar gauge shall be located 
in illuminated locations in tho ship so thatdefects 
and loakage can be readily observed : 


(g ) provision for the removal of the water from 
fuoloil inolu ling th » fitting of water drain valves 
to daily service tanks ; settling tanks and , where 
piacciozhle : to other oil furl tanks shall be macı 
ani whore the re novalot water by aram valves is 
potp. aciicable water separators shall be fitted in 
th > supply lines to propu sion machine .y ; 

(h ) save -alls or gultor s " an i scitens shall be 
provided to prevont oil fuol that may loak under 
pressure from any purp ; filter For hoater from 
coning into contac ; with boilors or other heate ? 
surfacis ; 

(i) Oveiy pipacsanziolto any oil ful storago ; 
settling , or daily servic ) tank ; not being a doublo 
bottom tank ; which if damaged may result in 
discharge of the contents shall be fitted with a 
valve or cock which shall be secured to the tank 
to which it is connected and to capable of being 
closed from a rea lily accessible position outsi 
the space in which the tank is situated : 

Provided that in the caso of any inlet pipe t 
such a tank ; a non -return value siinilarly sccused 
to the tank may be provided ; 

(1) In the case of an oil fueldeep tank traversed 
by any shaft or pipe tunnel; in addition to the 
requirements specified in -clause 11) ; valves shall be 
fitted on tho pipe lines outside the tunnels to 
enable control to be exorcised in the event of fire ; 


Provided that the Chief Surveyor with the 
Govorn nent of India may , if he is satisfiod that it 
is impracticable to niect thy rcquircn .ents of this 
clauss , having regard to the construction of the 
ship , may dispense with complianc . with the 
requirement of this clause : 


(b ) oil fuel tanks shall be part of the ships 
struotu e and shall be located outside machinury 
spaces of Category A . 


(c ) where it becoines necessary to locate oil 
fuel tanks, not being double bottom tanks, adja 
cinito or within :achinery spaces of CalorJA , 
at lcast one of their vertical sides shall be conti 
guous to themachino . y space boundarics and shall 
havo a boundary common with the double bottom 
tanks. The area of the tank boundary common 
with the machinery space of Category A shall be 
kept at a minimum . Any fugl oil tank located 
within the boundaries of inachinery spaces of 
Category A shall not contain fucl having a flash 
point of less than . 60°C : 


(k ) provision for ascertaining the amount of 
oil fuel contained in any oil fuel tanks shall be 
made. Sounding pipos shall not terminate in any 
spacc whore the risk of ignition of spillage there 
from could arise . In particular ; sounding pipes 
shall not torminate in passenger spaces or crow 
spaces ; 
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and activating systemsand heating systems shall 
be such as to ensure the safety of the ship and 
porson on board . 


(1) provision for preventing overpressure in 
any oil fuel tank , oil ſuol filling pipe or any part 
of the oil fuel system shall be made . Air and over 
flow pipes and relief valves shall dischargo to a 
position where there will be no risk of fire or 
explosion from the emorgency ofoiloroil vapour ; 

( m ) every oil fuel pipe shall be made of stcel 
or other saitable material except that flexible 
pipes may b > primitto in positions where the 
Chief Surveyor with the Government of India is 
satisfied that they are necessary ; such flexible pipes 
and their attachments shall be constructed to the 
satisfaction of the Chiof Surveyor with the 
Government of India ; 

(n ) In every ship in which oil or gaseous fuel 
is used in engines or boilers for the propulsion or 
safety of the ship , the arrangements for the 
storage, distribution and utilisation of the fuel 
shall be such that the offective use of the enginos 
can bo maintained under all conditions likely 
to be met by tho ship in service ; 

(o ) every oil fuol installation which serves a 
boiler supplying steam for the propulsion of the 
ship shall include not less than two oil fuel units . 


(5 ) In enclosed spacus containing a source of 
ignition the arrangements shall comply with 
clauses (e ) ; (h ) ; (k ) ; (1) and ( m ) of sub -rule (2 ) of 
rule 20 as they apply to oil fuel installations except 
that tank gauges of the flat glass type provided 
with self closing valves at each tank connection 
may be permitted . 

(6 ) Lubricating oil and other flammable oil 
shall not bo carrivd in fore pcak tanks . 


22. Machinery controls - - 

(1) In every ship provision for the operation 
and control of main and auxiliary machinery 
cssential for the propulsion and safety of the ship 
shall be inade. 


(2 ) In every ship with remote control of the 
propulsion machinery from the navigating bridge 
the following provision shall apply in 

(a ) tho spoed ; dirtotion of thrust and ; if 
variablu ; the pitch of the propeller shall be fully 
controllable from the navigating bridge under any 
sailing condition including manoeuvring ; 


21 . Lubricating and other oil systems 


( 1) In every ship in which oil for lubrioation , 
cooling or operation of the main propelling 
machinery and its anciliary services is circulated 
under pressure, provision shall be made so that in 
the event of the failure of a pamp an alternative 
nieans of ciroulating such oil is available . 


(b ) the remote control from tho navigating 
bridge shall be performed by a single control 
device for oach independent properller ; each 
such device shall be provided with means of prc 
venting overload of the propulsion machinery 
exceptmultiple propeller installations which may 
be controlled by a single control device ; 


(o ) propulsion machinery movements selocted 
at the navigating bridge shall be indicated in the 
inain machinery control room or at the manoeuv 
ring platform ; 


(2 ) The arrangements for the storage, distri 
bution and utilisa iion of lubricating oil in 
Trachinery spaces of Category A shall comply with 
the requirements of clauses (a ) (c ), (h ), (i), (k ), (1) 
and ( in ) of sub - rule ( 2 ) of rule 20 as they apply to 
oil fuol installations excupt that tank gauges of the 
flat glass typo , provided with selfolosing valves at 
each tank connection and sight flow glasses having 
an acceptable dogree of firo resistance may be 
permitted . 

(3 ) In machincry spaces other than machinery 
spaces of Category A where the Chief Surveyor 
with the Government of India is satisfied that the 
safety of the ship is not impaired ;may permit such 
alternative arrangemonts as he considers adequate. 

(4 ) The arrangements for the storage ; distri 
bution and utilisation of flammoble oils ; other 
than fueland lubricating oil ; transmission control 


( d ) tho main propulsion machinery shall be 
providod with an energency stopping device ; 
located on the navigatisig bridge , which shall be 
independent of the controls otherwise required 
under this rule ; 


(c ) remote control of the propulsion niachinery 
shall be possible from only one location at a time. 
Intor -connected control unitsmay be permitted at 
such locations. There shall be provided at each 
location ad indicator showing which location is in 
control of the propulsion machinery , Transfer 
of control between the navigating bridge and the 
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machinery spaces shall only be possible from the 

(4 ) Any automatic starting , operating or 
machinery space or the main machinery control control system shall be so designed that the failui e 
room . The control system shall be arranged so of any part of such systems shall not prevent their 
that the propeller thrust does notalter significantly operation manually . 
when control is transferred from one station to 
another ; 

23 . Steering Gear 
(f) provision shall be made for the control of 

( 1 ) Every ship shall be provided with main 
the propulsion machinery locally in the ovent of steering gear ard , subjcct to sub -rulo ( 7) auxiliary 
failure of romote control system ; 

steering gaar , which shall be so arranged that the 

failure of ono will not ronder thu other in opera 
( g ) the design of the propulsion machinery 

tive . 
remote control system shall be such that in the 
event of its failure ; it is capable of giving an 

(2 )(a ) The steering gear components and the 
alarni and the speed and direction of thrustmain rudder stock shall be designed and constiucted to 
tained until local control is in operation : 

withstand with an adequate factor of safety , tho 

maximum working stresses to which they may be 
Provided that thc Chief Surveyor with the 

subjccted . Any bearings for such essential com 
Government of India may waive requirement of 

ponents shall be of a type which shall be perma 
this clause where he is satisfied thatother essential 

nently lubricated or provided with lubrication 
features of the system design render compliance 

fitting . 
with the requirement of this clause impracticable ; 
subject to such alternative provisions as he may 

(b ) the design pressure for steering goar 
require ; 

components and piping subject to internol hydrau 
(h ) indication shall be given on the navigation 

lic pressure shall be at least 1.25 times the maxi 
bridge of , 

mum working pressure anticipatod when the stcor 

ing gear is operating taking into account any 
(i) propeller speed and direction of rotation 

pressure which may be existing in the low pressuie 
in the case of fixed pitch propellers ; 

side of the system . Fatigue criteria , taking into 
( ii ) propeller speed and pitch position in the account pulsating pressure due to dynanzic loads , 
case of contiollable pitch propellers ; 

shall be taken into account for the design of 

Piping and comporicnts if the Chief Survcyor with 
( iii) the number of automatic and conscrutive 

the Government of India considers it appro 
attempts which fail to start any interral 

priate . 
combustion propulsion engine shall be 
limited so as to maintain sufficient air 

(c ) Relief valves shall be fitted to any part of 
pressure for further attempts under local the hydraulic system which can be isolated and 
control; 

in which pressure can be generated from a power 

unit or from external forces . The pressure at 
( ) an alarm shall bc providod on the navigating 
bridge and in the machinery space to indicate low 

which relief valves operate shall not exceed the 
starting air pressure at a levol which permits main 

design pressure . The valve shall be of adequate 
propulsion machinery starting operations. 

size so as to avoid an undue rise in pressure 

above the design pressure . 
(3) Every ship provided with means ofremote 
or automatic control of the main propulsion 

( 3) The main steering gear and rudder stock 
machinery and its associated machinery , including 

shall — 
the sourc - of main eloctric supply , cnabling that 

(a ) be of strength suſicient to steer the ship 
machinery to be operated and supervised from a 

at maximum ahead service speed ; 
control room shall bu as safe as if th : machinery 
woru under direct supervision and in particular 

(b ) be capable of putting the rudder over from 
the arrangements and controls shall be designed , 35 degrees on one side to 35 degrees on the other 
oquipped and installed appropriately in accor side with the ship running ahead at maximum 
dance with rules 30 , 34 , 37 and 38 , 

service speed and , under the same conditions ; 
1523 GI/89 9 
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from 35 degrees on either side to 30 degrees on of the power units the defect can be isolated so 
other side in not more than 28 seconds ; 

that steering capability can be maintained 0 

specdily regained . 
(c ) be operated by power if necessary to incet 
the requirements of clause (b ) and in any case 

(7 )(a ) The control of the main steering gear 
when the diameter of the rudder stock in way of shall be provided on the navigating bridge and in 
the tiller is required to be greater than 120 milli the steering gear compartment. Two independent 
metres excluding additional strengthening for control systems operable from the navigating 
navigation in ice , and 

bridge shall be provided for a steering gear 

arranged in accordance with sub -rule (6 ). 
(d ) be designed so that they will not be dama 
ged at maximum astern speed . 

(b ) Notwithstanding anything contained in 

clause (a ) the Chief Surveyor with the Govern 
(4 ) The auxiliary steering gear shall 

ment of India may pormit a single hydraulic tcle 
(a ) be of strength capable of being brought motor control system on any ship other than 
speedily into action in an emergency ; 

tanker, chemical tanker or gas carrier of 10 , 00 
(b ) be capable of putting the rudder over from 

tons or above. The steering wheel or stecring 
15 degrees on one side to 15 degrees on the other 

lever nced not be duplicated . 
side in not more than 60 seconds with the ship at 

(c ) The control of the auxiliary steering gear 
its deepest seagoing draught and running ahead at shall be provided in the stccring gear compart 
one half of the maximum ahead service speed or 7 ment and , if such gear is power operated from 
knots, whichever is more ; and 

the navigating bridge . An auxiliary steering gear 
(c ) be operated by power ; if necessary to meet 

control system provided on the navigating 
the requirements of clause (b ) and in any case when 

bridge shall be independent of the control system 
the diameter of the rudder stock in way of the 

for the main steering gear. 
tiller is required to be greater than 230 milli 

(8 ) Every main and auxiliary steering gear 
metres excluding additional strengthening for navi 

control system shall 
gation in ice . 

( a ) if electric , be served by its own separate 
(5 ) Main and auxiliary Steering gear power circuit supplied from a steering gear compart 
units shall 

ment or directly from switchboard bus bars 

supplying that steering gear power circuit at a 
(a ) be arranged to re-start automatically when 

point on the switchboard adjacent to the supply 
power is restored after a power failure ; 

to the steering gear power circuit, 
( b ) be capable of being brought into opera 

(b ) be provided in the sterring gear compart 
tion from a position on the navigating bridge ; 

ment with means for disconnecting the control 

system from the steering gear it serves ; 
(c ) be provided with an audible and visual 

(c ) be capable of being brought into opera 
alarm on the navigating bridge that will operate 

tion from a position on the navigating bridge . 
in the event of a power failure to any steering 
gear power unit . 

(d ) be provided with an audible and visual 

alarm on the navigating bridge that will operate 
(6 ) An auxiliary steering gear nced not be in the event of a failure of the electric power 
provided in a ship if 

supply to the control system ; and 
(a ) two or more identical steering gear power 

( e ) be provided only with short circuit pro 
units are fitted which when operating simulta 

tection for the electric supply circuits . 
neously are capable of operating the rudder in 
accordance with the requirements of clause ( b ) of 

( 9 ) The electric power circuits and the steering 
sub -rule (3 ) ; and 

gear control system with the associated compo 

nents, cables and pipes required under this rule 
(b ) the main steering gear is so arranged that and rule 24 shall be separated as far as is practi 
after a single failure in its piping system or in one cable throughout their length , 


and 
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( 10 ) A means of communication shatl be within 45 seconds either from the emergency 
provided between the navigating bridge and the source of electric power or from an independent 
steering gear compartment. 

source of power located in the steering gear 

compartment. The independent source of power 
(11 ) Tho angular position of the rudder shall 

shall be at least sufficient to provide power for 
be indicated in the steering gcar compartment 

the steering gear in accordance with the require 
and , if the main steeriy gear is power operated , 

ments of clause (b ) of sub - rule (4 ) and for its 
at the stecring station on the navigating bridge . 

associated control system and rudder angic 
The rudder angle indicator system shall be in 

indicator. The alternative power supply shall 
dependent of any steering gcar control system . 

have a capacity sufficicnt for at least 30 miuntes 
( 12 ) Hydraulic power operated steering gear of continuous operation in every ship of 10 ,000 
shall be provided with — 

tons and above and at least 10 minutes of conti 

nuous operation in any other ship . 
(a ) arrangements to maintain the cleanliness 
of the hydraulic Juid , taking into consideration 

( 16 ) In every tanker of 10 , 000 tons and above 
the type and design of the hydraulic system ; 

and every other ship of 70 ,000 tons and above 
( b ) a low level alarm for each hydraulic fluid the main stcerig gear shall have two or more 
reservoir arranged to give audible and visual identical power units complying with the requi 
alarms on the navigating bridge and in the rements of clause ( a ) of sub -rule (6 ) . 
machinery space in the cveni of leakage of iho 
hydraulic fluid ; and 

( 17 ) The main steering gear in cvery tanker 
( c ) a fixed storage tank having capacity to 

of 10 ,000 tons and above shall , subject to the 
recharge at least one power actuating systein , 

requirements of sub -rule ( 18 ) and ( 19 ) be so 
including the reservoir, where the main steering arranged that in the event of loss of steering 
gear is required to be power operated . The 

capability due to a single failure ili any part of 
storage tank shall be provided with a contents 

one of the power actuating systems, other than 
gauge and shall be permanently connected by 

seizure of a rudder actuator , steering capability 
piping in such a manner that the hydraulic sys 

shall be regained is not more than 45 seconds 
tems can be readily recharged from a position 

after the loss of one power actuating systein . 
within the steering gear compartment. 

The main stccring gear shall comprise of - 
( 13 ) Thc steering gcar compartment shall be 

(a ) two independent and separate power 
readily accessible and , as far as is practicable, 

actuating systems each capable of mecting the 
separated from the machincry spaces . Handrails 

requirements of clause (b ) of sub - rule ( 3) ; or 
and gratings or other non - slip surfaces shall be 
provided to ensure suitable working conditions 

(b ) at least two identical power actuating 
at the stcering gear machinery and controls in 

systems which shall be capable of meeting the 
the event of hydraulic fluid leakage. 

requirements of clause (b ) of sub - rule ( 3 ) when 
( 14 ) Simple operating instructions with a 

acting simultaneously in normal operation . Inter 
block diagram showing the change over proce 

connection of the hydraulic power actuating 
dures for remote steering gear control systems 

systein shall be provided , if necessary , for eoinplia 
and steering gear power units shall, where appli• 

ance with this requirement. The loss of hydraulic 
cable , he permanenily displayed on the naviga 

fluid from one system shall be capable of being 
ting bridge and in the steering gear compartment. 

detected and the defective system automatically 

isolated so that the other actuating system or 
( 15 ) An alternative power supply shall be systems remain fully operational. 
provided in every ship where the diameter of 
the sudder stock is required to be 230 millimetres 

( 18 ) In any tanker of 10 ,000 tons and above 
or more excluding any strengthening for naviga but of less than 1,00 ,000 tonnes dcadweighit the 
ting in ice . The alternative power supply shall main stcering gear may be constructed in such a 
be capable of being provided automatically way that the single failure criterion required by 
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sub -rule (17) is not applied to the rudder actuator 
of actuators : 

Provided that -- 

(a ) stcering capability shall be rogainod with 
in 45 seconds of a single failure of any part of 
tho piping system or in one of the power units ; 
and 

(b ) the design , construction and testing of 
the rudder actuator is in accordance with the 
requirements of the First Schedule if only ono 
actuator is provided . 


any protection provided against excess 
current shall be capable of conducting 
at least twice the full load current of 
the motors taking into consideration the 

motor starting currents ; 
(ii) when a three phase supply is usod an 

alarm shall be provided that will indicate 
the failuro of any ono of the supply 

phases ; 
( iii) the alarms required by this sub - rulo 

shall bo both audible and visual and 
located in a conspicuous position in the 
main machinery spacc or in the control 
room from which the machinery is nor 

mally controlled , 
(3 ) The main steering gear in any ship of 
less than 1600 tons may be fed by one circuit 
from the main switchboard if the auxiliary stec 
ring gear is not electrically powered or is powered 
by an cloctric motor primarily intended for other 
purposcs. Thc Chief survcyor with the Govern 
ment of India may permit arrangements for 
such motors other than required under clause 
( b ) of sub - rulc (2 ) and clause (a ) and (b ) of sub 
rulc (6 ) of rule 23 if considered it safe to do so . 


25 . Ventilating systems in machinery spaces --- 


24 . Electric and eloctro -hydraulic steering 
gear 

(1) Evory ship which is fitted with clectric or 
electro - hydraulic steering gear shall be provided 
with indicators which will show when the power 
units of such steering gear are running . These 
indicators shall be situated in the machinery 
control room or in such other positions as the 
Chief Survoyor with the Government of India 
may approvo and on tho navigating bridge . 

( 2 ) Every such steering gcar shall , subject to 
sub - rule ( 3 ) 
(a ) (i) be served by at least two exclusive 

circuits fod from the main switchboard 
one of which may pass through the 
cmergency switchboard and each circuit 
shall have adoquate capactiry for supply 
ing all the motors which are normally 
connccted to it and which operatc simul 

tancously ; 
( ii ) if transfer arrangcments are provided in 

the stocring gcar compartment to pcrmit 
oither circuit to supply any motor or 
combination of motors, tho capacity of 
each circuit shall be adequate for tho 

most severe load condition ; 
( iii ) tho circuits shall be separated as widely 

as is practicable throughout their length ; 
( iv ) an auxiliary electric or electro hydraulic 

stcering gear may be connected to one 
of the circuits supplying the main stecr 
ing gear, and 


(1) Machinery spaces of category A in every 
ship shall be ventilated so that an adequate 
supply of air is maintained for the safety and well 
being of personnol and the operation of machi 
nery , including boilders, at full power in all 
weather conditions. 

(2 ) Any other machincry space shall bo 
adequately ventilated having regard in parti 
cular to tho prevention of an accummulation of 
oil vapour under all normal conditions. 


26. Protection against noise 

( 1) In every ship ; provision shall be made 
to roducc noise levels in machinery spaços as far 
als is practicablc . 

(2 ) On completion of a ship , noise levels in 
machinery spaces shall be measured in accordance 
with Second Schedule . 


(b ) (i) bo provided with short circuit protc 

ction and an ovorload alarm for the 
protection of the circuits and motor and 


(3 ) Noise levels in machinery spaces shall not 
exceed 110 dB ( A ) provided that the Director 
General of Shipping ; may , under such conditions 


- - - - - 


- - - - - - 
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as he may specify , permit higher noisc levels 
having regard to the size of the ship and the 
type of machinery installcd . 

(4 ) Any machinery space in which the noise 
level cxcocds 70 dB ( A ) and which is required to 
bo manncd shall be provided with a designated 
refuge from noise. 

(5 ) Every entrance to a machinery space in 
which the noise level excecds 85 dB( A ) shall be 
provided with a warning noticc , stating " High 
Noise Levels . Uso Ear Protectors " and suffici 
cnt number of ear protectors shall be provided 
for use in such spaces. 

27 . Communication betwecn navigating bridge 
and machinery space 

Every ship shall be provided with two in 
dependent means for communicating from the 
navigating bridge to the position in the machi 
nery spacc or machincry control room , One of 
the means shall be an engine room telegraph . 
Means of communication shall also be provided 
to any other position from which the main engines 
may be controlled . 
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31. Operation and documentation - - 

( 1) Measures shall be taken to the satisfaction 
of the Principal Oſicer of the concerned port to 
ensure that the equipment provided to operate 
the machinery of such ship is functioning in a 
cflective manner and that satisfactory arrange 
ments are made for regular inspections and tests to 
cusurc continuous reliable operation . 

(2 ) Every such ship shall be provided by a 
surveyor with a documentary evidence to the satis 
faction of the Chicf Surveyor with the Govern 
incnt of India of its fitness to operate with periodi 
cally unattended machinery spaces. 

32 . Alarm systems — 

Every such ship shall be provided with an 
alarm system which shall indicate any fault in the 
unattended machinery spaccs rcquiring attention . 
The alarm system shall -- 

(a ) indicate cach separate alarm condition 
visually at the machinery alarm and control centre 
and provide an audible alarm at such centre and 
in the machinery spaces ; 

( b ) be connected to the engineer s mess rooms 
and to each of the duty engineer s cabins so that 
atleast one of the duty engineers s cabin is 
connected to the alarm system at any time. 

(c ) be connected to an audible and visual alarm 
on the navigating bridge which shall be capable of 
being activated for any situation which requires 
the action of or should be brought to the attention 
of the officer of the watch . 


28 . Engincers alarms 

Every ship shallbe provided with an engineers 
alarm which shall be clearly avdible in the engi 
neers accommodation when operated from a 
position in the machincry space or machinery 
control room . 


29 . Sparts -- 

Evory ship shall be provided with sufficient 
sparc having rcgard to the inteudod sorvice of the 
ship . 


CHAPTER 3 
Special Requirements for Periodically Un 
attended Machincry Spaces. 


30 . General – 

Every cargo ship of classes I and II having 
periodically unattended machinery spaces shall be 
provided with ellective means for control of and 
arrangements for ; monitoring the operation of 
the machinery used or cssential for propulsion ; so 
that the safety of the ship in all sailing conditions ; 
including monaoeuvring is not less than that of a 
ship with continuously manned machinery spaces . 


( d ) be designed , as far as practicable to indi 
cate an alarm condition should a failure of 
the alarm and monitoring system occur ; 

(e ) activate an alarm that is clearly audible in 
the engineer s accommodation iſ an alarm condi 
tion has not received attention at the machinery 
alarm and control centre within a reasonable 
time ; 

(1) bc supplied automatically in the event of a 
loss of the normal power supply , from a stand - by 
power supply, the failure of the normal power sup 
ply shall be indicated on the alarm system ; and 

( g ) bc able to indicate multiple faults simul 
tancously, the acceptance of any fa ult on the alarm 
system shall not inhibit other alarm and accept 
ance of the alarm at the machinery alarni and con 


. -- - - - 


- 
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trol centre shall be indicated at the other positions 

( c ) provision for controlling the propulsion 
where the alarm conditions is shown , alarms shall machinery and other inachinery essential for the 
bu maintained until they are accepted and the propulsion of the ship locally shall be made in 
visual indiation of individual alarms shall re the cvent of failure of any part of automatic or 
main until the fault has been corrected when the remote control systems. 
alarm system shall be capable of being automati 
cally be reset to its normal operating condition . 

36 . Machincry ; boilers and clectrical insta 

Nations - 
33. Safety system – 

( 1) An automatic control system and an alarm 
( 1) A safety system shall be provided in any 

system shall be provided in such a ship which shall 
such ship so that malfunction in the machinery 

be such that through such system s the services 
which presents an immediate dangr shall initiato 

needed for the operation of the main propulsion 
the automatic shut down of thedefective machinery 

machinery and its auxiliaries are ensured . 
except the main propulsion machinery and give an 

(2 ) In every such ship ; where the clectrical 
alarm . The main propulsion machinery shall be 

power is normally supplied by one generator ; there 
automatically shut down when continued operat 

shall be provided suitable load shedding arrange 
ion is likely to cause serious damage, completo 

ments to ensure the integrity of supplies to ser 
breakdown or an explosion . 

vices required for propulsion ; steering and safety 
(2 ) Arrangements for overriding the automatic of the ship . There shall be provision ; in the cvent 
shut down of the main propulsion machinery may 

of breakdown of the generator in operation ; for 
be permitted , provided that the operating arrange automatically starting and connecting to the main 
ments preclude inadvertent operttion . Visual switchboard a stand -by generator of sufficient 
indication shall bo provided to show whether or capacity to sustain propulsion , steering and 
not the override has been activated . A suitable automatic restarting of the essential auxiliaries. 
notice or warning of the possible effect of overrid 
ing shall bo displayed at the override position . 

( 3) Where stand -by machinery is necessary to 

ensure continuity of services essential for propul 
34 . Communication - 

sion , automatic change over devices shall be pro 

vided with an alarmi indicating the automatic 
Every such ship shall be provided with a means 

change over. 
of vocal communication between the propelling 
cngine room , main machinery control room or 

37. Firc safety - 
manoeuvring platform , or as the case may be ; 
the navigating bridge and the engineer s acco 

( a ) In every such ship cvery fuel oil and lubri 
nimodation space . 

cating oil pressure pipe shall be screcncd or other 

wise suitably protected to prevent oil coming into 
35 . Control of propulsion machinery , 

contact with hot surfaces or entering machinery 
In every such ship the speed of rotation ; direc air intakes in the event of a failure of that pipc . 
tion of thrust and ; where applicable ; the pitch of In addition high pressure fuel oil pipes of com 
the propeller shall be fully controllable from the pression ignition engines shall, be provided with 
navigating bridge and the following provisions means of collecting any such oil at a safe location , 
shall apply : 

indicating simultaneously the fault on the aların 

system . 
( a ) the remote control from the navigating 

( 2 ) Every oil fuel tank that directly supplies 
bridge shall be performed by a single control 

soil to the main propulsion machinery or its auxi 
device for each independent propeller with auto 

liaries automatically or by remote control shall 
matic performance of all associatd services inclu 

contain provision for prevention of overflow and 
ding where necessary means of preventing over 

spillage of such oil . Every such tank and settling 
load of the propulsion machinery . 

tank fitted with oil fuel heating arrangements 
( b ) propulsion machinery movements selected shall be provided with a high temperature alarm 
at the navigating bridge shall be indicated at the if the flash point of the oil fuel therein can be ex 
machinery alarm and control centre ; 

cecdcd . 
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shall be such that the ship and all persoo 
board the ships are protected against electrical 
hazards. 
40 . Main source of electrical power and main 
: switchboard 


(3 ) The equipment such as oil fuel purifires for 
preparing flammable liquids for use in boilers or 
machinery shall have arrangements to prevent 
overflow and spillages and be installed in a space 
appropriated solely for such equipment and their 
heaters. 

(4 ) All internal combustion engines having an 
output of 2250 kilowatts or above or having cylin 
ders of 300 millimetres bore or above shall be pro 
vided with crankcase oil mist detectors or engine 
bearing temperature detectors or other detectors 
which shall be capable of giving an alarm on the 
alarm system in the event of an incipient dangerous 
condition . 

(5 ) All air supply casings and uptakes of boil 
ers and scavenge air belts or main propulsion 
engines shall be provided with detectors capable 
of giving an alarm on the alarm system in the 
event of incipient fire occurring therein . 


1 ) A main source of electrical power of suffi 
cient capacity to supply all the services required 
under clauses (a ) and (b ) of sub -rule. (1 of rule 
39 . 
(a ) shall consist of at least two generating 

sets and 
(b ) shall be so arranged that services can be 

maintained regardless of the speed and 
direction of rotation of the propulsion 
machinăry or shafting 


(2 ) The arrangement of the generating sets 
required under sub -rule (1) shall be such that with 
any one of the set out of service 
. . (a ) normal operational conditions of pro 

pulsion and safety of the ship and mini 
mum comfortable conditions of habita 
bility including those for cookin ; ; 

heating domestic refrigeration me 
: : chanical ventilation , sanitary and fresh 

water can be maintained ; and 
(b ) the remaining sets are capable of pro 

yiding the electrical services necessary 
to start the main propulsion plant from 
a dead ship condition . : 


. 


. 


38 . Protection against flooding 
( 1) The machinery space bilge wells 
(a ) shall be so located that an accumula 

tion of liquid at normal angles of heel 

and trim may be detected ; 
(b ) seall be provided with a liquid level 
.. . alarm ; . . . 
(c ) shall have sufficient capacity to ac 

commodate normal drainage during 

unattended periods. . . 
( 2 ) Ships with automatic bilge pumping shali 

be provided with an indicator indicating 
when the bilge pump is operating more 
frequently than during normal operation . 

CHAPTER 4 

Electrical Installations : 
39. General 
( 1) In every ship the electrical installation shall 

be such that 
(a ) all electrical auxiliary services necessary 

for maintaining the ship in normal 
operational and habitable conditions are 
ensured without recourse to the emer 

gency source of electrical power ; and , 
(b ) the electrical services essential for safety 

is ensured under emergency condition . 
(2 ) The electrical equipment and installations, 
including any electrical means of propulsion ; 


( 3) The main emergency source of electrical 
power may be used for the purpose of clause (6 ) 
of sub -rule (2 ) if it is capable of simultaneously 
supplying the emergency supplies required under 
rule 44 or it is capable of supplying such ser 
vices when combined with any other source of 
electrical power . 


(4 ) Load shedding or other equivalent arrange 
ments shall be provided to protect the generators 
required by sub -rule (1 ) against sustained over 
load . 


(5 ) Any transforming equipment supplying 
and electrical system referred to in this rule shall 
be arranged to ensure the same continuity of 
supply as that required for generating sets by 
this rule . 


(6 ) The main switchboard shall be located 
in the same space as the main generațing sets in 


- - 
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any ship with only one generating station , Where 

(2 ) The emergency source of electric power , 
there is more than one generating station and the associated transforming equipment, any 
only one main switchboard , that switchboard 

transitional source of emergency power required 
shall be located in the same space as one of the 

under clause (b ) of sub - rule (4 ), the emergency 

switchboard and the emergency lighting switch 
generating stations. The Chief Surveyor with 

board shall be 
the Government of India may permit other 
arrangements where other essential features of 

(a ) located above the uppermost continuous 

deck , 
the ship render the application of this requirement 
impracticable subject to such alternative provisior,9 (b ) readily accessible from the open deck , 
as he may require , 

( c) located aft of the collision bulkhead , 
Explanation For the purposes of this sub 

(d ) so arranged that a fire or other causalty 
rule an environmental enclosure for the main 

in the spaces containing the main source 
switchboard , such as a machinery control rooni 

of electrical power, the associated trans 
within the main boundary of the space, does 

forming equipment and the main 
not provide separation between the generating 

switchboard or in any machinery space 

of Category A do not interfere with the 
and switchboard . 

supply , control and distribution of emer 
( 7) The main busbars shall be subdivided in 

gency supplies, and 
every ship in which the total installed electrical 

( e ) located where practicable in a space 
power of the main generating sets cxceeds 3 

which is not contingous to the bounda 
megawatts. Each section of the busbars shall be 

ries of a machinery space of Category A 
interconnecteed by removable links or other 

or any other space containing, the main 

source of electrical power , the main 
suitable means such that the main generating 

switchboard or any associated trans 
sets and any supplies to duplicated services 

forming cquipment. 
which are directly connected to the busbars are , 
as far as practicable, cqually divided between 

( 3 ) The emergency source of electrical power 

shall be a generating set complying with the 
the sections, 

requirements of sub - rule (4 ) or an accumulator 
41 . Lighting Systems-- 

battery complying with the requirements of sub 

rule ( 7 ). . 
( 1 ) The main source of electrical power in 
every ship shall be capable of illuminating any 

(4 ) Where the emergency source of electrical 
part of the ship normally accessible to and used 

power is a generator , it shall 
by the passengers or the crew . 

(a ) be driven by internal combustion machi 
( 2) The emergency electric lighting shall be 

nery with an independent fuel supply 
arranged in a manner that a fire or other casualty 

having a flash point of not less than 43°C 
in spaces containin the cmergency source of 

( Closed Cup Test), and 
electrical power , the associated transformers , 

(b ) bc capable of started automatically on 
if any, the emergency switchboard and the emer 
gency lighting switchboard will not render in 

the failure of the main source of electrical 
operative the main source of electric power as 

power supply unless a transitional source 
required under sub - rule ( 1) . 

of cmergency electrical power is provided 

in accordance with sub -rule (8 ). 
( 3 ) Lighting fittings shall be so arranged as 
to prevent rise in temperature resluting injury to 

(5 ) If the emergency generator is arranged 
the fittings or the electric wiring or risk of fire. 

for automatic starting , the generator and the 

services that would otherwise be supplied from 
42 . Emergency and transitional source of elec 

the transitional source of emergency clectrical 
trical power and emergency switchboards-- 

power in compliance with the requirement of 

clauses (c ) and (d ) of sub -rule (8 ) shall be auto 
( 1) Every ship shall be provided with a self 

matically connected to the cmergency switchboard 
contained emergency source of electrical power 

so that such services will be supplied within 45 
which shall be so designed and arranged that it 

seconds of the failure of the main source of clec 
will operate at full rated power when the ship 

trical power . 
is listed 22 .5 degrees and when the trim of the 

(6 ) The emergency generator may be used to 
ship is 10 degrecs from an even keel or any 

supply services other than emergency supplies in 
combination of or up to these limits. 

exceptional cases for short periods if the inde 


if any , lighting 
main 


of smith themerger " pplieand the 


It sucnincct 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- - 


- -. . 


. . 


- 


- 


- 


(1777 II - 73(1 ) ] 504 * TITAT : faham 2,3. 1989/470 2 1911, 

3203 

--- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
pendent operation of the energency sources of 

( 10 ) (a ) The emergency switchboard shall be 
lectrical power is safe - guarded in all circumstan 

situated as near as practicable to the cmergency 
ccs. 

source of electrial power. 
( 7) Where the emergency source of electrical 

(b ) If the emergency source of electrical power 
power is an accumulator battery, it shall - 

is a generator, the emergency switchboard shall 

be situated in the same space as the generator 
( a ) b capable of supplying emergency eloc 

unless , the operation of the emergency switch 
etrical load without being recharged , whi 

board would be thereby imparied . 
1st maintaining the voltage of the battery 
throughout the required discharge period 

(c ) Any accumulator battery required under 
within 12 per cent of its nominal voltage , this rule shall not be installed in the same space 

as the emergency generator, 
( b ) be automatically connected to the emer 
gency switchboard in the event of the 

Explanation : For the purposes of this sub-rule 
failure of the main source of electrical an environmental cnclosure within the main 
power, and 

boundaries of the space does not provide separa 
(c ) be capable of immediately supplying the 

tion between emergency generator and the emer 
services specified in clause (c ) and (d ) of gency switchboard . 
sub iule (8 ). 

(11 ) The emergency switchboard shall be 
(8 ) The transitional source of emergency 

supplied power during normal operation from 
electrical power shall -- 

the main switchboard by an interconnector 

feeder which shall be : 
(a ) consist of an accumulator battery capable 
of supplying the required services, with 

(a ) protected at the main switchboard against 
out being recharged , whilst maintaining 

overload and short circuit ; 
the voltage of the battery throughout the 
required discharge period within 12 per 

(b ) capable of being disconnected automati 
cent of its nominal voltage , 

cally at the emergency switchboard upon the 

failure of the main source of electrical power ; 
(b ) be so arranged as to supply automatically 

and 
the services required under clauses (c ) 
and (d ) for at least half an hour in the 

(c ) be at least protected against short circuit 
event of failure of either the main or 

at the emergency switchboard if the system is 
cmergency source of electrical power, 

arranged for the main switchboard to be supplied 
(c ) supply the lighting required under clauses from the emergency switchboard . 

(a ), (b ) and (d ) of sub -rule ( 1) of rule 
44 except that permanently fixed . 

(12 ) Arrangements shall be made for discon 
individual automatically charged , relay 

nection of non -emergency circuits automatically 
operated accumulator lamps inay be from the emergency switchboard ; if necessary ; 
permitted for the transition phase in to ensure that electric power will be available for 
machinery , service and accommodation 

the required emergency supplies . 
spaces, and 

(13 ) Provision shall be made for lusting the 
(d ) supply the services required under sub 

complete emergency system periodically inclu 
clauses (i), ( ii) and (iii) of clause (e) 

ding any automatic starting arrangements. 
of sub -rule ( 1) of rule 44 unless a suitably 
located independent accumulator battery 

43. Starting arrangements for emergency gene 
is provided capable of supplying such 
services for the period of time required 

rating sets : 
by the said clauses. 

(1) Emergency generating sets shall be capable 
(9 ) Discharge of accumulator batteries that 

of being readily started at a temperature of 0°C 
constitutc either the emergency or transitional 

and if temperature below 0°C are anticipatcd pro 
source of electrical power shall be indicated 012 vision shall be made for heating the enginc so 
the main switchboard or in the machinery control that it starts readily. 
room . Discharge of any independent accumu 
lator batteries provided in compliance with cluase 

(2 ) The starting charging and energy storing 
( a) of sub -rule ( 1) of urule 44 shall be indicated at devices , which shall not be used for any purpose 
the appropriate control station . 

other than the operation of the emergency gene 
3323 GI/ 89 — 10 . 
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rating set; shall be located in the cmergency 
generator space except that the air receiver of the 
emergency generator set may be supplied from 
the main or auxiliary compressed air system 
through a non - return valve located in the crner 
gency generator space . 

( 3) The stored energy required for starting 
shall be maintained at all times : 

(a ) in clectrical and electro -hydraulic systems; 
from the emergency switchboard ; and 

(b ) in compressed air system ; by the main or 
auxiliary compressed air system or by an emer 
gency air compressor which ; if it is electrically 
driven ; shall be supplied from the emergency 
switchboard . 


(b)) for a period of 18 hours ; emergency ligh 
ting : 
(i) in all service and accommodation alley 

ways ; stairways ; exists ; lifts and lift 

shafts ; 
( ii ) in machinery spaces and main generating 

stations including the control positions ; 
(ii) in control stations ; machinery control 

rooms and at each main and emergency 

switchboard ; 
(iv) at the stowage positions for fireinen s 

outfits ; 
(v) at the steering gear ; and 
(vi) at the fire pump ; sprinkler pump and 

emcrgency bilge puinp and at their star 
ting positions. 


(4 ) Any emergency generating set arranged 
to be automatically started shall- - 

(a ) be equipped with a starting system having 
sufficient stored energy for six consecutive starts ; 
and 


(b ) bs provided with an additional source 
of stored cnergy independent of the starting 
system required under clause (a ) capable of pro 
ducing a further six starts within 30 minutes ; 
unless an alternative and independent starting 
system is provided or effective manual starting 
can be demonstrated . 


(c ) for a period of 18 hours ; unless they 
have an cquivalent independent supply from a 
suitably located accumulator battery : 

(i) the general alarm 
( ii) the fire detection and firc alarm system ; 
( iii) the daylight signalling lamps ; ship s whis 

tle and manually operated call points ; 

intermittently ; and 
(iv) the statutory navigational equipment and 

aids. 
(d ) for a period of 18 hours: 

(i) the navigation liglits ; and 
( ii) any fire pumps and emergency fire pumps 

dependent upon the emergency genera 

tor for their source of power. 
(e ) for the time required under sub -rule (15 ) 
of rule 23 . 

(2 ) The Director Generalmay permit a reduc 
tion of the periods of time specified in clauses (b ) 
( c ) and ( d ) of sub -rule (1 ) to not less than 12 
hours in any ship playing regularly on voyages 
of short duration , 


(5 ) Any emergency enerator that is not arran 
ged for automatic starting shall: 

(a ) be provided with starting arrangements 
in accordance with the requirements of sub -rule 
(4 ) except that the starting may be initiated 
manually ; or 

(b ) be started manually by cranking inertia 
starters or manually chargod hydraulic accumula 
tors so that at least six starts can be accomplished 
within 30 minutos. 


45 . Location and construction of cables : 


44. Emergency supplies: 

(1 ) The emergency source of electric power 
required under sub -rule (1) of rule 42 shall be 
capable of simultaneously supplying the following 
services ; including any starting currents and for 
the following periods : 

(a ) for a period of 3 hours ; the emergency 
lighting required under the Merchant Shipping 
( Life -Saving Appliances) rules ; 1989. 


( 1) Al] clectric cables external to electrical 
equipment shall be flame retardant and shall be 
so installed that their flame retarding or equi 
valent properties are not impaired : 

Provided that the Chief Surveyor with the 
Government of India may permit installation of 
cables wlijch are not flanie retardant for purposes 
such as radio frequency cables, where compliance 
may not be practicable . 
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(2 ) (a ) Electric cables shall be installed and 
supported in such a manner as to avoid chafing 
and other damage . 


large exposed conductive surface; special provi 
sion shall be made; so far as practicable ; to ensure 
that the danger of electric shock is reduced to a 
minimum . Such spaces shall at least include 
open decks and machinery spaces. 


(b ) All inelal shcaths and metal arinour of 
electric cables shall be electrically continuous 
and shall be earthed except that the Chief Sur 
veyor with the Government of India may perinit 
such earthing to be omitted for particular pur 
poses . 

(3 ) ( a ) Electric cables serving emergency 
services shall not, so far as is parcticable, be 
routed through galleys. laundries, machinery 
spaces of Category A and their casings or other 
high fire risk areas except in so far as it is neces 
sary to provide emergency services in such areas . 

(b ) Electric cables connecting fire pumps to 
the emergency switchboard shall be of a fire 
resistant type where they pass through high fire 
risk areas. 


(3) Every main and emergency switchboard 
shall be so arranged as to give easy access as may 
be necessary for operation and sufficient access 
for maintenance without danger to any person 
Every such switchboard shall be suitably guarded 
and a non - conducting mat or grating shall be 
provided at the back and front of such switch 
board . No exposed parts which may have a 
voltage between conductors or to earth excee 
ding 250 volts direct current or 55 volts R . M . S 
a .c. shall be installed on the face of any switch 
board or control panel . 

(4 ) The hull return system of distribution 
shall not be used for any purpose other than the 
use of: 

(a ) impressed current cathodic protection 
system ; 


(4 ) Electric cables serving emergency services 
shall, where practicable be installed in such a 
manner as to proclude them being rendered un 
servicable by the effect of a fire in an adjacent 
space and subsequent heating of the dividing 
bulkhead 

(5 ) The clectrical, mechanical, flame retarding 
and where applicable , fire resisting properties of 
the terminations and joints in any conductor 
shall be at least equivalent to those of the 
conductor . 


(b ) limited and locally earthed systems, and 

(c ) insulation monitoring devices with a 
maximum circulation current of 30 milli 
amperes. 

(5 ) Earthed distribution systems shall 
not be installed in any tanker, chemical tanker 
or gas carrier ; 


Provided that the neutral of an alternating 
current distribution system with a line vol 
tage of 3000 volts and above may be earthed 
if any current therefrom does not flow directly 
through any hazardous areas. 

(6 ) The insulation of any distribution sys 
tem which is not earthed shall be continuously 
monitored by a system capable of giving audible 
and visual indication of low insulation values 


46 . General prccautions against shock fire 
and other hazards: 

( 1) In every ship all electrical equipment shall 
be so constructed and installed that there is no 
danger of injury to any person handling it in a 
proper manner . Exposed metal parts of electri 
cal equipnient which are not intended to have a 
voltage above that of earth but which may have 
such a voltage under fault conditions shall be 
earthed unless such equipment is :-- 

(a ) supplied at a voltage not exceeding 55 
volts direct -current or 55 volts root mean square 
alternating current between conductors ; herein 
after referred to as RMS a . c ." ; from a source 
other than an auto -transformer ; or 

(b ) supplied at a voltage not exceeding 250 
volt R . M . S . a .c , by safety isolating transformer 
supplying only one consuming device ; or 

(c ) of double insulation construction , 


(7) Every separate electrical circuit shall be 
protected against short circuit. 


(8 ) Each separate elctrical circuit, other than 
a circuit which operates the ship s steering gear 
or any other circuit in respect of which the 
Director General of Shipping grants an exemp 
tion , shall be protected against overload . There 
shall be clearly and permanently indicated on 
or near each overload protective device that 
current carrying capacity of the circuit which 
it protects and the rating of setting of the device . 


( 2 ) All electrical apparatus shall be cons 
tructed and installed in manner that it is not 
likely to cause injury when handled or touched 
in the normal manner. When electric lamps ; 
welding equipment. tools or other apparatus arc 
used in confined or damp spaces or spaces will 


(9 ) All lighting and power circuits termi 
nating in a bunker or cargo space shall be pro 
vided with multiple pole switch outside the 
space for disconnecting all such circuits. 


- 


: - - 


- - - 
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( 10 ) Accumulator batteries shall be housed 

(5 ) (a ) Electrical equipnient and cables shal 
n boxes or compartments constructed to pro not be installed in enclosed cargo spaces or open 
tect the batteries from damage and ventilated vehicle deck spaces intended for the carriage 
to minimise the accumulation of explosive gas . of packaged dangerous goods; or the carriage 

of solid dangerous goods in bulk , unless the 
(11 ) Subject to sub -rule ( 1) of rule 47 , elec Director General of Shipping considers their 
trical or other equipment which may constitute 

installation therein essential, and permits such 
a source of ignition of flammable vapours shall 

installation 
not be installed in any compartment assigned 
to accumulator batteries . 

(b ) If so permitted under clauso (a ), the 

electrical equipment installed shall be certified 
(12 ) Accumulator batteries shall not be 

for, and the cables shall be appropriate for, 
installed in sleeping roonis , 

use in the flammable dusts, gases or vapours 

to which they may be exposed . 
47. Electrical equipment in hazardous 
areas and spaces : 

(c ) Cable penetrations of the decks and 
( 1 ) Electrical cquipment shall not be ins 

bulkheads of such spaces shall be scaled against 
talled in any hazardous area unless the Chief 

the passage of gas or vapour : 
Surveyor with the Government of India is satis 

Provided that the Director General of Ship 
fied that such equipment is : 

ping may permit the isolation of electrical equip 
(a ) essential for operational or safety pur 

ment and cables which do not comply with the 

foregoing provisions for particular applications 
poses : 

if he is satisfied that such equipment and cables 
(b ) of a type that is certified for use in the are capable of being electrically isolated by the 
flammable dusts ; gases or vapours to which removal of links or the operation of lockable 
it may be subjected ; and 

switches. 
(c ) appropriate to the space concerned . 
( 2 ) Electrical cables passing through any 

CHAPTER 5 
hazardous area or serving electrical equipment 
in such areas shall : 

Miscellaneous 
( a ) be appropriate for usc in the dusts ; 48 . Anchors , anchor handling equipmenį chain cab 

les- - Every ship shall be provided with such anchors , 
gases or vapours to which they may be subject 

anchor handling equipment and chain cables as are 
and 

sufficient in number, strength and , in the case of 911 
(b ) include a metallic sheath or a braid or 

chors and cables, weight having regard to the size 
wire armour for each leakage detection ; unless 

and intended service of the ship . 
they form part of intrinsicaly safe circuits or 

49. Means of escape.- - ( 1) In every ship stairways 
are enclosed in a gas-tight steel conduit. 

and ladderways shall be so arranged as to provide 

ready means of icine to the lifebuat einbarkatio .1 
(3 ) (a ) The clectrical equipment installed 

deck from all accominodatioil spaces , service spaces 
in enclosed cargo spaces intended for the carri 

and other spaces in which the crew are normally cni 
age of motor vehicles with fuel in their tanks 

ployed , which shall comply with the following— 
for their propulsion and in any ventilation 
trunk for such spaces shall be of a type that is 

(a ) At all levels of accoinmodation spaces, there 
approved for use in explosive petrol and air 

shall be provided at least two widely sepa 
mixtures . 

rated means of escape from each restricted 

space or group of spas. 
(b ) Electrical equipment that is enclosed and 
protected to prevent discharge of sparks may 

(b ) Below the lowest open deck such means of 
be installed in such cargo spaces more than 

escape shall be stairways except that one of 
450 millimetres above any deck on which va 

these stairways may be replaced by a trunk 

cd vertical ladder. 
pours may accumulate if the atmosphere within 
the cargo space is changed at least ten times 

( c ) Above the lowest open deck such means of 
per hour. 

escape shall be stairways or docrs to an 
(4 ) The electrical cables installed in enclosed 

open deck or a combination thereof. 
cargo spaces intended for the carriage of motor 

( d ) One of the means of escape inay be dispeps 
vehicles with fuel in their tanks for their propul 

ed with in an exceptional case having re 
sion and in any ventilation trunks to such 

gard to ille nature and locanon of the space 
spaces shall be of a type approved for use in 

and to the number of persons who are noi. 
explosive petrol and air mixtures. 

mally accommodated or employed there . 


auchor barnship shall behandling equi 


onve all the atmeast 
te 


117 11 - 


TITT 411 1177 * : 


3207 


(i )] 


? 23, 1939/41° 3, 1911 


(e ) No dead -end coiridor shall have a length ot 

more illan 7 metres. 
Explanation : Advad - end corridor is a corridor 

or pull on corrider fr: ni which there is 
only one esca e route . 


(6 ) Lifts shall not be considered as a means of es 
cape for the purposes of this rule . 

50. Means for swpping machinery and closing of 
Openings.-- { l ) In every slip the number of skylights , 
doors , ventilators , openings in funneis for exhaust 
ventilation and Oiner openings to piachinery space 
shall be the minimum compatible with the propou 
working and safety of the ship . 

( 2 ) ( a ) Provision shall be made for stopping venti 
laling fans serving inacirinery , accominodation and 
cargo spaces. 


(f) The width and continuity of such means of 

escape shall be to the satisfaction of the 
Chief Surveyor with the Government of 
India . 


( g ) If a radio uliiva station las no diicet üccess 

to the open deck , two imeans o escape from 
such stution shall be provided . 


( 2 ) In all cargo spaces in a ship intended for the 
carriage of motor vencie , will fuel in the tanks for 
their own propulsion wirere the crew is normally enl 
ployed , ilic number and locations of escape routes to 
the open deck sail be to tils satisfaction cf the Direc 
tor General of Shipping but shall in no case be less 
Than two and shall be as widely separated as possible . 


(3 ) In every ship thicre shall be provided froin each 
machinery space of Category A two means of escape , 
which shall comply with one of the following . - - 


(b ) For machinery and cargo spaccs provision shall 
be made for closing ail skylights , doorways, ventila 
tors ; annuals spaces around funnels and other open 
ings to such spaces. 

( c ) Provisions referred to in clauses ( a ) and (b ) 
shall be capable of being operated from po : ition 
outside the said spaces which would not be inade 
inacoc sible by a fire within such spaces. 

(3 ) The skylights tu nachinery spaces of Cate 
gory A shall be constructed or steel and their faps 
shall be capable of being closed and opened from a 
suitable position outside the space in the event of fire . 
Adequate arrangemen s shall be made to perinit to re 
lease of smoke in the event of fire . 

(4 ) Windows shall not be frted in machinery space 
boundaries but glass may be used in control roonis 
located within the machinery space boundaries. 

(5 ) Machinery < riving forced and induced drou 
ght fans , oil fuel transfer pups , oil ſuel unit pumps 
and other similar fuel pumps shall be fitted with re 
mote controls situarol utside the spaces in which 
such machinery or puinps are situated and shall be 
capable of stopping such machinery or pumps in the 
event of fire in the said spaces. 


(a ) (i) Two sets of steel ladders as widely separated 

as possibic leading to doors in thic upper part 
of such space similarly separated and from 
which access is provided to the lifeboat of 

liferaft embarka‘ion deck or decks. 
( ii ) One of the ladders referred to in sub - clause 

(i) shall be provided with continuous fire 
shelter from the lower part of the son, tv 

a safe position outside the space . 
( ii) The shelter referred to in sub - clause ( 11 ) 

shall be of stcel, insulated wheic ncccssary , 
and be provided with a self-closing stcel 
door at the lower end; or 


(b ) (i) Onc cteci ladder leading 10 a door in the upper 

part uf the spacc from which access is pro 
vided to the lifeboat or liferaft embarkation 
deck or decks, and 


(6 ) Any machinery space of Category A wrich is 
acceasible from an aliacent shaft tunnel shall be pro 
vided with a light-weight stcel fire -screen door in ad 
dition to any water tight door. The fire -screen door 
shall be operable from cach side and shall be located 
at the shaft tunnel side of the bulkhead . 


( ii) in the lulver part of the space and in a posi 

tion well separated from the ladder referred 
to in sub - clause ( i ) , a stecl door capable of 
being operateci from each side and which 
provides access to a safe escape route from 
the lower part of the space to such embar 
Fatien deck 


51 . Materials usd il construction ,- 1) Every 
overboard scupper, sanitary discharge or other inlet 
or outlet installed in a location where the failure of 
any such inlet or outlet could cause flooding in the 
event of fire shall be constructed of matcrials that 
are not likely to be rendered incffcctive by heat , 


tt) In t ship of less th : n 1 ,000 tons , the Director 
General 119y perimit one of the means of escape re 
quired by sub - t ! ! ? ) tw be dispenied with having 
regard to tile size and disposition of the upper part 
of the space . 


(2 ) Pipes intended to convey oil or other flamma 
ble liquids shall be of material tha arz not likely to 
be risk of fire and hall not be installed in accon 
modation and servic “ spaces unless precautions are 
taken having regard to the risk of fire , 

(3 ) The surface of any insulation shall be imper 
vious to oil vapours in any space where the penetra 
tion of oil or oil products would otherwise be pos 
sible, 


(5 ) From machinery spaces in a ship ottier than 
machinchy spaces of category A . escape routes shall 
be provided to 110 satisfaction of the Chief Surveyor 
with the Government of India having regard to the 
Datile and location of the space and the number ct 
persons normally employed in that space . 


52 . Gas welding , lame cutting and domestic gase 
vus fuel installations.- ( 1 ) In every ship , gas weld 
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call points in all corridors, stairways and cs 
cape routes within ac ummodation spaces . 


ing, flame cutting or donetic gaseous fuel install 
tion shall be designed , constructed and installed so 
that the safety of the slip and of the persons on board 
is not impaired . 


PART- III 

CHAPTER 1 
Fire Protection of Cargo Ships 


(b ) Method II (C ) 
(i) The fitting of an automatic sprinkler, fire 

detection and fire alarm system as required 
under sub -clause (ii ) for the detection and 
extinction of fire in all spaces in which fire 
is expected to originate generally with no 
restriction on the type of internal divisional 
bulkheading . 


(ü ) In ships in which method II (C ) is adopted ; 
(A ) An automatic sprinkler, fire detection 

and fire alarm system complying with the 
requirements of the Third Schedule shall 
be so installed and arranged as to protect 
accommodation spaces. 


53 . Structure.: - ( 1) Subject to the provisions of 
le 5 , the hull, superstruclurs , structural bulkheads, 
ick and deckhouses of it ship shall be constructed 
or steel of o her equivalent material, 

( 2 ) Insulation of aluminium alloys components 
of A or B class divisions cxcept structure which is 
non - load bearing shall be such that the temperature 
of the structural core does not rise more than 200 
degree C above the ambient temperature at any time 
during the applicable exposure to the standard fire 
test. 

(3 ) Special attention shall be given to the insula 
tion of the aluminium alloy component of columns, 
stanchions and other structural members required to 
support lifeboat and liferaft stowage , launching and 
embarkation areas and A and B class divisioss to 
ensure : 
( a ) that for such members supporting lifeboats 

and liferaft areas and A class divisions the 
temperature risc limitations specified in sub 
rule (2 ) shall apply at the end of one hour; 


(B ) A fire delection and fire alarm system 

complying with the requirements of Sche 
dule Vil of Merchan : Shipping (Firo 
Appliances ) rules, 1989 shall be instal 
led and arranged as to provide smoke 
detection and manually operated call 
points in all corridors , stairways and cs 
cape routes within accommodation spa 
ces. 


( c ) Method III ( C 


and 


(i) The fitting of a fixed fire alarm system as re 

quired under sub - clause (ii) in all spaces in 
which a fire is expected to originate with no 
restriction on the type of internal divisional 
bulkheading but the area of any accommo 
dation space or spaces bounded by A or B 
class division shall not exceed 50 M ? : 


(b ) thot for such members required to support 

B class divisions the temperature rise limi 
tations specified in sub - rule ( 2 ) shall apply 
at the end of half an hour . 


(4 ) Crowns and casings of machinery spaces of 
Category A shall be of steel construction adequately 
insulated and openings therein if any , shall be suit 
ably arranged and protected to prevent the spread of 
fire . 


Provided that the Director General of 
Shipping may increase this area for pub 
lic spaces if the circumstances so warrant. 


(ü ) 


(5 ) One of the following methods of protection 
shall be adopted in accommodation and service spa 
ces namely :-- 


In ships in which method III (C ) is ad 
opted a fixed fire de ection and fire aların 
system complying with the requirements 
of Schedule VII of Merchant Shipping 
( Fire Appliances ) rules, 1989 shall be so 
installed and arranged as to detect the 
presence of fire in all accommodation spa 
ces and service spaces. 


(a ) Method I ( C )- - 
(1) The construction of all internal divisional 

bulkheading of non - combustible B or C 
class division gencrally without the installa 
tion of an automatic sprinkler , fire detec 
tion und lire alarm system in the accommo 
dation and service spaccs except as required 
by clause (ii) . 


(6 ) The requirements for use of non combustible 
material in construction and insulation of boundary 
bulkhead of machinery spaces , control stations, ser 
vice spaces, and the protection of stairways enclos 
ures and corridors is common to all three methods 
referred to in sub rule ( 5 ) . 


( ii ) In ships in which the method I( C ) is adopt 

ed a fixed fire detection and firc alarm sys 
tem of type con .plying with the require 
ments of Schedule VII to the Merchant 
Shippiag (Fire Appliances) rules, 1989 shall 
be installed and arranged as to provide 
smoke detection and manually operated 


54 . Bulkhead within the accommodation and ser 
vice spaces. - ( 1 ) Al B class divisions shall extend 
from deck to deck and to the shell or other bound 
aries unless continuous B class ceilings or lining are 
fifted on both side of the bulkhead in which cast 
the bulkhead may terminate at tho contiguous ceil 
ing or lining. 
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(2 ) Wherc method I (C ) is adopted, all bulk . 
heads not required under this part to be A or B 
class divisions shall be of at least division . 

( 3 ) Where method II (C ) is adopted there sball 
be no restriction on the constrựction of bulkheads 
not required under this part to he A or B class 
divisions except in individual cases where C class 
bulkheads are required in accordance with the 
tables specified in the Fourth schedule . 

(4 ) Where method MI (C ) s adotpcd there shall 
be no restriction on the construction of bulkheads 
not required by this part to be A or B class divi 
sions except that the area of any accommodation 
space or spaces bounded by a continuous A or B 
class division must in no case exceeds 50 M2 ex 
cept in individual cases where C class bulkheads 
are required in accordance with the tables specified 
in the Fourth Schedule . The Director General of 
Shipping may increase this area for public spaces if 
the circumstances so warrant. 


ass division must cases where c classes specified 


55 . Fire integrity of bulklicads and deck .- - ( 1 ) 
In addition o complying with specific provisions 
for fire integrity of bulkheads and decks mentioned 
elsewhere in this part the minimum fire in e 
grity of bulkheads and decks shall be as prescribed 
in Tables of Fourth Schedule . : 

(2 ) The following requirements shall govern ap 
plication of the tables : 

(a ) Tables 1 and 2 of the Fourth Schedule 

shall apply respectively to the bulkheads 

and decks supporting adjacent spaces. 
(b ) In determining appropriate fire integrity 

standards to be applied o divisions bet 
ween adjacent spaces, such spaces ar3 
classified according to their fire risks AS 
shown in categories (i ) to ( xi) below . 
The title of each category is intended to 
be typical rather than restricted . The 
number in paranthesis in the tables pre 
coding each category refers to the applic 
ablc column or row in he tables. 


(iv ) Stairways 

Interior stairways, lifts and escalators 
(other than those wholly contained 
within machinery space ) and enclos 
ures thereto . 
In this connection , it stairway which is 
enclosed only at one level shall be regar 
ded as part of the space from which it 

is not separated by a fire door. 
(v ) Service spaces, law risk . - -Lockers; store 

rooms having an area of not less than 

2 M ?; drawing room and laundries. 
(vi) Machinery spaces of category A . 
(vii ) Other machinery spaces . 
( viii ) Corgo Spaces. - All spaces used for car 

go (including cargo oil tank ) and tryok 

ways and hatchways to such spaces. 
( ix ) Service spaces (high risk ).-- Galleys pan 

tries containing cooking appliances and 
paint and lamp rooms lockers and store 
rooms having an arca of 2 MⓇ or more , 
workshops other than those forming part 

of the machinery space . 
(x ) Open Decks.-- Oron deck spaces and en 

closed promenades having no fire risk . 
Air spaces ( space outside structure and 

deckhouse ) . 
(xi) RoRo cargo space.- - Cargo spaces intendes 

for carriage of motor vehicles with fuel in 

their tanks for their own propulsion . 
(3 ) Continuous B class ceiling or lining in associa 
tion with the relevant decks or bulkheads inay be 
accepted as contributing wholly or in part to the re 
quired insulation and integrity of division , 

( 4 ) External boundaries which are required under 
sub -tule ( 1 ) of rule (53) to be of steel or other 
equivalent ma erial may be pierced in the fitting 
of windows and side scuttles provided hat there 
is no renuirement for such boundaries to have 
A class integrity elsewhere in this part. Similarly in 
such boundaries which are not required to he A class 
integrity ; doors may he of approved material. 

56 . Miscellaneous items -- ( 1 ) (a ) Where A class 
divisions are penetrated for thc passage of electric 
cables, pipes , trunks , ducts , or for girders , beams oi 
other s ructural memhers , arrangements all he made 
to cnsure that the fire resistance is not impaired . 

(b ) Where B class divisions are penetrated for the 
passage of elecʻric cables : pipes ; trunko: ducts ; or for 
the fitting of ventilation terminals : lighting fixtures 
and similar devices ; arrangements shall be made to 
ensure that the fire resistance is not impaired . 

(2 ) Pipes penetrating A or B class divisions shall 
be of materials androyed hy the Chief Survevor with 
the Governmen of India havino rogard to the tempe 
rature such divisions are required to withstand . 

( 3 ) (a ) Electric radiators: if used ; shall be fixed 
in position and so constructed as to reduce fire risks 
to a minimum . 

(b ) No such radiators shall be fitted with an cle 
dient 80 exposed that clothing ; curtains ; or other 


(i) Control Station - - Spaces containing em 
ergency source of power and lighting. 
Wheel house and chart room 
Spaces containing the ships radio 
equipment. 
Fire extinguishing room 
Fire control room and fire recording 
stations. 


Control room for propulsion machinery 
located outside machincry space . 
Spaces containing centralised fire alarm 

equipment. 
(ii) Corridors. 

Corridors and lobbies. 
( ii ) Accommodation spaces excluding cor 

ridors . 
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siinilar materials can be scorched or set on fire by 
heat from the clement. 


(4 ) Cellulose -nitrate based filins shall not be usca 
for cinematograph installations. 


( 5 ) All waste - receptacles shall be constructed of 
non - combustible materials with no openings in the 
side or boitom . 

(6 ) In spaces where penetration of oil products is 
possible , the surface of insulation shall be impervious 
to oil or oil vapours. 

57 . Protection of stairways and lift trunks in ac . 
commoda on spaces, crvice spaces and control 
stations. - ( 1 ) Stairways which penetrate only a single 
deck shall be protected at least at one level by at 
least B - O cass divisions and self closing doors, 

(2 ) Lifts which penetrate only a single deck shall 
he surrounded by A - O class divisions with steel doors 
at both levels . 


3ny such opening or openings shall not exceed 0 .05m . 
When such opening is cut in a door it shall be fitted 
with a grillo made of non -combustible waterlal. 

59 . Ventilation system .- - ( 1 ) Ventilation ducts shall 
be of non - combustible material. Short ducts, however, 
not generally exceeding 2 meters in length and with 
a cross - section not exceeding 0 .02 m2 need not the 
non -combustible, subject to the following conditions : 
(a ) the ducts shall be of a material which has 

a low fire risk ; 
(b ) they may only be used at the end of the 

ventilation device ; 
(c ) they shall not be situated less than 600mm , 

measured along the duct, from an opening 
in an A or B class division including con 

tinuous B class ceilings. 
( 2 ) Where the ventilation ducts with it free-sce 
tional area exceeding 0 .02 m2 na s through class A 
bulkheads or decks, the opening shall be lined with 
a steel sheet, sleeve , unless the ducts passing through 
the bulkhead or decks are of steel in the vicinity of 
passage through the deck or bulkhead and the ducts 
and sleeves shall comply with the following -- 


(3 ) Stairways and lift trunks which penetrate mort 
than a single deck shall be surrounded by at least 
A - O class divisions and be protected by self-closing 
doors at all levels . 


(4 ) On ships having accommodation for 12 per 
sons or less and where stairways penetrate more than 
a single deck and where there are at leost two escape 
routes direct to the open deck at every accommoda 
tion level, the Chief Surveyor with the Gov . of 
India may allow the uie of B - O class enclosure . 

(5 ) All stairways shall be of steel frame construc 
tion except where the Chief Surveyor with the Govt . 
of India sanctions the use of other equivalent 
material. 

58 . Doors in fire resisting divisions. — ( 1 ) (a ) The 
fire resistance of doors shall , as far as practicable , 
be equivalent to that of the division in which they 
are fitted . 


(a ) The sleeves shall have a thickness of at lcast 

3 mm and a length of at least 900 inni. 
When passing through bulkheads , such 
length shall be divided preferably into 450 
mm on each side of the bulkhead . These 
ducts or sleeves lining such duc s , hall be 
provided with fire insulation . The insula 
tion shall have at least the same fire inte 
grity as the hulkhead or deck through which 
the duct passes , Equivalent penetration pro 
tection may be provided to the satisfaction 
of the Chief Surveyor with the Government 
of India . 


(b ) Doors and door frames in A class divisions 
shall be constructed of steel. 


( c ) Doors in B class divisions shall be non -com 
bustible , 


(b ) Ducts with a free cross -sectional area ex 

ceeding 0 . 075 M2 shall be fitted with firs 
dampers in addition to the requirements of 
clause ( a ). The fire damper shall operate 
automatically but shall also he capable of 
being closed manually from both sides of 
the bulkhead or deck . The damper shall he 
provided with an indicator which shows 
whether the damper is open or closed , Fire 
dampers are not required , however , where 
ducts pass through spaces surrounded hv A 
class divisions, without serving those spaces 
provided those ducts have the same fire in 
tegrity as the divisions which they pierce , 


( d ) Doors fit ed in houndary hulkheads of machinery 
spaces of category A , shall be gastight and self- clos 
ing. In ships constructed according to method 1( C ), 
the Chief Surveyor with the Government of India may 
permit the use of combustible materials in doors 
separating cabins from individual interior sanitarv 
accommodation such as showers , 


( 2 ) Doors required to be self -closing shall not be 
fitted with hold -back hooks . However , hold - back ar 
rangements fitted with remote release devices of the 
fair- safe type may be utilized . 

( 3 ) In corridor bulkheads ventilation openings 
may be permitted only in and under the doors of 
cabins and public spaces. The cpenings shall be pro 
vided only in the lower half of a door. Where such 
opening is in or under a door the tofal net area of 


(3 ) Ducts provided for the ventilation of machi 
Dery spaces of category A , calleys , car deck spaces . 
RoRo cargo spices of special category spaces all 
not pass through accommodation races scrvice 
spices or control stations inters the ducts ara ..-- 
(a ) (i) constructed of steel having a thirkness of 

at least 3 mm and 5 nim for ducts the 
widths or diameters of which are un to and 
including 300 mm and 760 mm and above 
respectively and, in the case of such ducts . 
the widths or diameters of which are bet. 
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ernment of India , such requirements need not apply 
to control stations situated on , and opening on to , an 
open deck , or where local closing arrangements would 
be equally effective, 

( 7) Where exhaust ducts from galley ranges pass 
through accommodation spaces or spaces containing 
combustible materials, they shall be constructed of A 
class divisions. Each exhaust duct shall be fitted 
with 

(a ) a grease trap readily removable for cleaning, 
(b ) firc damper located in the lower end of the 


duct; 


(c) arrangements, operable from within the gal 

ley for shutting off the exhaust fans; and 
(d ) fixed means for extinguishing a fire within 

the duct. 


wccn 300 mm and 760 mm having a thick 

Sess to he obtained by interpolation ; 
( il ) suitably supported and stiffened ; 
(iii ) fitted with automatic firc dampers close to the 

boundaries penetrated ; and 
(iv ) Insulated to A -60 standard from the ma 

chinery spaces, galleys, car deck spaces 
Ro Ro cargo spaces or special category 
spaces to a point at least 5 m beyond each 

tirc damper; or 
(0 ) (i) constructed of steel in accordance with sub 

clauses (i) and (ü ) of clause (a ) and 
(ü ) insulated to A -60 standard throughout the 

accommodation spaces , service spaces or 

control stations. 
(4 ) Ducts provided for ventilation to accommoda 
tion spaces, service spaces or control stations shall not 
pass through machinery spaces of category A , galleys, 
car deck spaces, Ro Ro cargo spaces or special cate 
gory spaces unless — 
( a ) (i) the ducts where they pass through a machi 

nery space of category A , galley , car deck 
space , Ro Ro cargo space or special cate 
gory space are constructed of stcel in ac 
cordance with sub - clausc (i) and (ii ) of 

clause (a ) of sub -rule 3 ; 
( ii) automatic fire dampers are fitted close to 1410 

boundaries penetrated ; and 
(iii ) the integrity of the machinery space , galley 

car deck space , RORO cargo space or spe 
cial category space boundaries is maintain 

ed at the penetrations ; or 
(b ) (i) the ducts where they pass through a ma 

chinery space of calcgory A . galley, cut 
deck space , RoRo cargo space or special 
category space are constructed of steer in 
accordance with sub -clause (i) and ( ii ) of 

clause (a ) of sub -ruls 3 ; 
( ii ) are insulated to A - 60 standard within the 

mahcinery space , galley , car deck space , 
RoRo cargo space or special category 

space. 
(5 ) Ventilation ducts with a free cross -sectionat 
arca exceeding 0 .02 M2 passing through B class bulk 
heads shall be lined with stecl sheet sleeves of 900 mni 
in length divided preferably into 450 mm on cach 
side of the bulkheads unless the duct is of steel for 
this length . 


(8 ) The main inlets and outlets of all ven ‘ilation 
tem shall be capable of being closed from outside 
the spaces being ventilated . 

( 9 ) Power ventilation of accommodatiou spaces, 
service spaces , cargo spaces, control stations and ma 
chinery spaces shall be capablc of being stopped from 
an easily accessible position outside he space being 
served . This position should not be readily cut off 11 
the event of a fire in the spaces served . The means 
provided for stopping the power ventilation of the 
machinery space shall be entirely separate from the 
means provided for stopping ventilation of other 
spaces . 

(10 ) (a ) Closed Ro Ro cargo spaces shall be pro 
vided with an effective power ventilation system suffi 
cient, to provide at least six air changes per hour 
based on an empty hold . The systems shall be entirely 
separate from other ventilating systems. Ventilation 
ducts serving RoRo cargo spaces capable of being 
effectively sealed shall be separated for each cargo 
space . 

(b ) The ventilation shall be so arranged as to pre 
vent air statification and the formation of air pockets. 

(c ) Means shall be provided to indicate any loss 
of the required ventilating capacity on the navigation 
bridge. 

( d ) Arrangements shall be made to porinit a rapid 
shut down and effective closure of the ventilation 
system in case of fire taking into account the weatlier 
and sea conditions, 

(c ) Ventilation duts including dampers shall be 
made of steel and their arrangement shall be to the 
satisfaction of the Chief Surveyor with the Govern 
ment of India . 

( 11 ) The requirements of sub rule (10 ) shall also 
apply to cargo spaces other than Ro Ro cargo spaces 
intended for the carriage of motor vchicles with fuel 
in their tanks for their own propulsion , 

60 . Restricted use of combustible materials .-. - ( 1) 
All exposed surfaces in corridors and stairway cn 
closures and surfaces including grounds is concealed 
or inaccessible spaces in accommodation and service 


(6 ) Such measures as are practicable shall be taken 
in respect of control stations outside machinery spac 
es in order to ensure that ventilation , visibility and 
freedom from smoke are maintained , so that in the 
event of fire the machinery and equipment contained 
therein may be supervised and continue to function 
effectively Alternative and separate means of air sup 
ply shall be provided, air inlets of the two sources 
of supply shall be so disposed that the risk of both 
inlets drawing in simoke simultaneously is ininimized . 
At the discretion of the Chief Surveyor with the Gov 

3523 G1/89 - 11 


3212 THE GAZETTE OF INDIA : DECEABER 23 , 1989 , PAUS. 2 , 1911 

[ PART II - SĽc . 3 (0) ] 
- - - 

- -- 
spaces and control stations shall have low flame-spread ( 2 ) Unless expressly provided otherwise , this 
characterististics. Exposed surface of cellings in ac Chapter shall apply to tankers carrying crude oil and 
commodation and service spaces and control petroleuni products having a flashpoint not exceeding 
stations shall have low flame-spread characteristics , 60 " C (closed cup test ) , as determined by an ap 
Exposed surfaces of ceilings in accommodation and proved flashpoint apparatus and a Reid Vapour pres 
service spaces and control stations shall have low sure which is below atmospheric pressure and other 
flame- spread characteristics. 

liquid products having a similar fire hazard , 
(2 ) Paints , varnishes and other finishes used on ex ( 3 ) Where liquid cargoes other than those re 
posed interior surfaces shall not offer an undue fire 

ferred to in sub -rule ( 2 ) or liquified gases which in 
hazard in the judgement of the Chief Surveyor withi troduce additional fire hazards are intended to be 
the Govt. of India and shall not be capable of pro carried , additional safety measures shall be required 
ducing excessive quantities of smoke , 

to the satisfaction of the Director General of Ship 
ping, having due regard to the provisions of the In 

ternational Bulk Chemical Code, the Bulk Chemical 
(3 ) Primary deck coverings, if applied within ac 

Code , the Internal Gas Carrier Code and the Gas 
commodation and service spaces and control stations 

Carrier Code , as may be appropriate . 
shall be of approved material which will not readily 
ignite or give rise to toxic or explosive hazards at (4 ) Combination carriers shall not carry solid 
elevated temperatures. 

cargoes unless all cargo tanks are empty of oil and 

gas freed or unless the arrangements provided in 
60 . Details of construction ( 1 ) Where Method cach case are to the satisfaction of the Director Gene 
I(C ) is used , all linings, drauglit stops, ceilings and ral of Shipping and in accordance with the relevant 
their associated grounds shall be of non - combustible operational requirements contained in the Interna 
materials in accommodation and service spaces and tional Maritime Organisation Guidelines for Inert 
control stations, 

Gas Systems. 
(2 ) Where Methods II(C ) and III (C ) are used ( 5 ) Chemical tankers and gas carriers shall com 
ceilings, linings, draught stops and their associated ply with the requirements of this part, except where 
grounds shall be of non -combustible materials, in cor alternative and supplementary arrangements are pro 
ridors and stairways enclosures serving accommoda vided to the satisfaction of the Director General of 
tion and service spaces and control stations. 

Shipping , having due regard to the provisions of the 

International Bulk Chemical Code , the Bulk Chcmi 
(3 ) Where methods I(C ) , Il ( C ) and III(C ) are 

cal Code , the International Gas Carrier Code and 
used . (a ) Insulating materials shall be non -combus 

the Gas Carrier Code , as may be appropriate . 
tiblc , except in cargo spaces or refrigerated compart 
ments of service spaces , Vapour barriers and adhesiv 

63 . Location and separation of space - ( 1) Ma 
es used in conjunction with insulation , as well as the 

chinery spaces shall be positioned aft of cargo tanks 
insulation of pipe fittings, for cold service systems, 

and slop tanks, they shall also be situated 
need not be of non - combustible materials, but they 

aft of cargo pump rooms and cofferdams; 

tut not necessarily -- - aft of the oil fuel bunker tanks , 
their exposed surfaces shall have qualities of resistance 

Any inachinery space shall be isolated from crago 
to the propagation of flame. 

tanks and slop tanks by cofferdams; cargo pump 

rooms; oil fuel bunker tanks or permanent hallast 
(b ) Where non -combustible bulkheads, linings 
and ceilings are fitted in accomodation and service cessories for ballasting those spaces situated adjacent 
spaces they may have a combustible veneer not ex to cargo tanks and slop tanks and pumps for oil 
ceeding 2 . 0 mm in thickness within any such space fuel transfer shall be considered as equivalent to 
except corridors , stairways enclosures and control a cargo pump room within the context of this rule ; 
stations , where the veneer shall not exceed 1. 5 mm in provided that such pump rooms have the same safety 
thickness. 

standard as that required for cargo pump rooms, 
However, the lower portion of the pump room may 

be recessed into machinery spaces of category A 10 
( c ) Air spaces enclosed behind ceilings , or linings, 
shall be divided by close - fitting draught stops spaced 

accommodate numps, provided that the clock head 

of the recess is in general not more than one third 
not more than 14 m apart. In the vertical direction , 

of the moulded denth above keel excent that in 
such air spaces , including those behind linings of 

the case of shins of not more than 25 .000 tonnes 
stairways, trunks, etc., shall be closed at cach deck . 

deadweight; where it can he demonstrated that from 
seasons of access and satisfactorynining arrange 

ments this is impracticable, the Chief Surveyor witli 
CHAPTER 2 

the Government of India may permit a recess in 

cxcess of such height; but not exceeding one half 
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR TANKERS 

of the moulded depth above the keel. 
62 . Structural fire safety measures for tankers ( 1 ) 
The requirements of this Chapter are additional to 

( 2 ) Accominodation spaces . main cargo control 
those of Chapter 1 of Part III except as provided 

stations : control stations and service spaces (etclud 
otherwise in rules 64 and 65 . 

ing isolated cargo handling gear lockers ) shall the 
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positioned aft of all cargo tanks; slop tanks; cargo 

provided with locking arrangements which 
pump rooms and cofferdams which isolate cargo 

shall be under the control of the respon 
or siop tanks from machinery spaces but not neces 

ble ship s Qilicer . 
sarily ait of the oil fuel bunker tanks , A ICCC ) pro 
vidca in accordance with sub - rule ( 1 ) necd not be 

( d ) where cargo wing tanks are provided , 
taken into account when the position of these spaces 

cargo onlines below deck shall be instal 
is being determined . 

led inside these tanks . However, the Chic 

Surveyor with the Government of India 
( 3 ) However, where deemed necessary ; iilcom 

may permit cargo oil lines to be placea 
modation spaces ; control stations; machinery spaces 

in special ducts which shall be capable of 
other than those of category A , and service spaces 

being adequately cleaned and venulated 
may be permitted forward of the cargo arca , pro 

And be to the satisfaction of the Chief 
vided they are isolated from the curgo lanks and 

Surveyor with the Government of India . 
slop tanks by cofferdams; cargo pump rooms, vil 

Where cargo wing tanks are n :it provided 
fuel bunker tanks or permanent ballast tanks and 

cargo oil lines below deck shall be placed 
subject to an equivalent standard of safety and up 

in special ducts. 
propriate availability of fire extinguishing arrange 
ments being provided to the satisfaction of the Dicc 

15 ) Where the fitting of a navigation position. 
lor General of Shipping . In addition , where deeindd 

above the cargo area is shown to be neces 
neccsary for the safety or navigation of the ship ; (11C 

sary , it hall be for navigation purposes only and 
Director General of Shipping may permit machinery 

it shall be separated from the cargo tank deck by 
spaucs containing internal combustion machinery not 

means of an open space with a height of at least 
being main propulsion machinery having an output 

2 m . The fire protection of such a navigation posi 
greater than 375 KW to be located forward of the 

tion shall be as required for control spaces in rulo 
cargo arca provided the arrangements are in accord 

65 and other provisions, as applicable, of this part . 
ance with the provisions of this sub -rule , 

(6 ) Means shall be provided to keep deck sow 

away from the accommodation and service areas . 
(4 ) In combination carriers 

This may be accomplished by provision of a pernia 

nent continuous coaming of a suitable height ex 
( a ) thc slop tanks are to be surrounded by 

tenging from side to side. Special consideration shall 
cofferdams except where the boundaries 

be given to the arrangements associated with stern 
of the slop tanks where slop may be car 

loading . 
ried on dry cargo voyages are the hull, 
main cargo deck , cargo pump room bulk ( 7) Exterior boundaries of superstructures and 
head or oil fuel bunker tanks . These coffer deckhcuses enclosing accommodation and including 
dams shall 110t be open to a double bottom any ovcrhanging decks which support such accom 
pipe tunnel; pump room or other enclosed 

modation , shall be insulated to A -60 standard for 
space . Means shall be provided for filling the whole of the portions which face the cargo area 
the cofferdams with water and for draining and for 3 metres aft of the front boundary. In the 
them . Where the boundary of a slop tank is 

case of the sides of thosc superstructures and deck 
the cargo pump room bulkhead the pump houses, such insulation shall be carried as high as 
room shall not open to the double bottom , is deemed necessary by the Chief Surveyor with thc 
pipe tunnel or other cnclosed space , how Government of India . 
cver, openings provided with gastight beei 
cd covers may be permitted . 

( 8 ) (a ) Entrances, air inlets and openings to ac 

coinmodation spaces, service spaces and control sta 
( b ) mcans shall be provided for isolating the tions shall not face the cargo arca . They shall be 

piping connecting the pump room with the located on the transverse bulkhead not facing the 
slop tanks referred to in clause (a ) . The cargo arca or on the outboard side of the superstruc 
incans of isolation shall consist cf a valve ture or deckhouse at a distance of at least 4 per 
followed by a spectacle flange or a spool cent of the length of the ship but not less han 3 
picce with appropriate blank flanges. This netrcs from the end of the superstructure or deck 
arrangement shall be located pljacen to house facing thc cargo arca . This distance , however 
the slop tanks, but where this is unrea need not exceed 5 metres. 
sonable or impracticable it may be located 
within thc pump room directly after the 

(b ) No doors shall be fitted within the limits spe 
piping penetrates the bulkhead . A separate 

cificd in clause ( a ) except that doors to spaces not 
pumping and piping arrangement shall to 

having access to accominodation spaces , service 
provided for discharging the contents of 

Snaces and control stations inay be permitted by the 
the slop tanks directly over the opcj deck 

Chief Surveyor with the Government of India . Such 
when the ship is in the dry curg ) mode . 

spaces be cargo control stations , provision rooms 

and store rooms. Where such doors are fitted to 
( c ) liatches and tanks cleaning opening to stop 

spaces located aft of the cargo area , the boundaries 
Tanks shall only bc pcrmitted on the oner of the space shall be insulated to A - 60 standard , 
deck and shall be fitted with closnig ar. with the exception of the boundary facing the cargo 
rangenients. Except whcrc they consist of area . Bolted plates for reinoval of machinery may 
bolted platcs withi bolts at watertiglit spac 

le fitted within the limits specified in clause ( a ) . 
ing , these closing arrangements shall be Wheelliouse doors and wheelhousc windows may be 


nment of sary, by shall be structures are in the 


$ directing u ment separat 


contra 


capaces loce , rooms 
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located within the limits specified in clause (a ) so ( iv ) Stairways 
long as they are uesignated to ensure that the whiccl 
house can be inade rapidly and ctficiently gas and 

Interior stairways, lifts and escalators (other 
vapuur tiglit . 

than wholly contained within the inachinery 

spaces) and encloures thereto . 
( c ) Windows and sidescuttles l acing the cargu 

In this connection , a stairway which is 
arca and on the sides of the superstructures and 

enclosed only at one level shall be regarded 
ueckliouses within liniits specified in clause ( a ) shall 

as part of the spaces from which it is not 
be of the fixed (non -opening) type , Such windows 

separated by a fire door. 
apd sidescuttles in the first tier on the main deck 
snail be fitted with inside covers of stcel or other 

( v ) Service spaces (low risk ) 
equivalent matcrial. 

Lockers and store -room having areas of 
64 . Structure, bulkheads within accommodation 

less than 2m , drying rooms and laundries , 
and service spaces and details of construction , — 11 ) 

(vi) Machinery spaces of category A 
For the application of the requirements of rules , 53, 
54 and 61 to tankers , only method I ( C ) shall be 

(vii ) Other machinery spaces , 
used . 

( viii ) Cargo pump rooms 
( 2 ) Skylights to cargo pump rooms shali be of 

Spaces containing cargo pumps and en 
steel, shall not contain any glass and shall be capable 

trances and trunks to such spaces. 
of being closed from outside the pump room , 

( ix ) Service spaces (high risk ) 
65 . Firo integrity of bulkheads and decks. — (1 ) 

Galloys, pantries containing cooking appli. 
In lieu of rule 55 and in addition to complying with 

ances, paints and lamp rooms lockers and 
he specific provisions for fire integrity of bulkheads 

store -rooms having an area of 2m or 
and decks mentioned elsewhere in tliis chapter the 

more, workshops other than those forming 
minimum fire integrity of bulkheads and decks shall 

part of the machinery spaces. 
be as prescribed in tables 1 and 2 in Fifth Schedule . 

(x ) Open decks 
( 2 ) The following requirements shall govern appli 
cation of the tables : 

Open deck spaces and enclosed promena 

des having no fire risk , Air spaces ( the 
( a ) Tables in Fifth Schedulo shall apply respec 

space outside superstructures and deck 
tively to bulkhead and decks, separating 

houses ) . 
adjacent spaces. 

( 3 ) Continuous B class ceiling or linings, in asso 
(b ) For determining the appropriate fire iute ciation with the relevant decks or bulkheads , may be 

grity standards to be applied to divisions accepted as contributing, wholly or in part, to the 
between adjacent spaces , such spaces are rcquired insulation and integrity of a division . 
classified according to their fire risk as 
shown in categories (i) to ( x ) below . The 

( 4 ) External boundaries which are required under 
title of each category is intended to be typi 

rule 64 to be steel or other equivalent material may 
cal rather than restrictive . The number in 

be pierced for the fitting of windows and sidescuttles 
parenthesis prcceding each catcgory refers 

provided that there is no requircment for such boun 
to the applicable coluinn or row in the 

daries to have A class integrity elsewhere in these 
tables . 

requirements. Similarly , in such boundaries which 

are not required to have A class integrity , doors may 
(c ) (i) Control stations 

be of materials to the satisfaction of the Chicf Sur 

veyor with the Government of India . 
Spaces containing emergency sources of 
power and lighting . 

(5 ) Permanent approved gastight lighting enclo 

sures for illuminating cargo pump rooms may bo 
Wlieelhoue and chartroom . 

permitted in bulkhcads and decks separating cargo 
Spaces containing the ship s radio equip 

pump rooms and other spaces provided they are of 
ment. 

adequate strength and the integrity and gastightness 

of the bulkhead or dock is maintained . 
Fire- extinguishing rooms, fire control 
rooms and fire- recording stations. 

66 . Venting, purging , gas freeing and ventilation 
Control room for propulsion machinery 

cargo tank venting. — ( 1 ) ( a ) The venting systems 
when located outside the machinery space. 

of cargo tanks shall be entirely distinct from the air 
Spaces containing centralized fire alarm 

pipes of the other compartments of the ship . The 

arrangements and position of openings in the cargo 
equipment. 

tank deck from which emission of flammable vapours 
(ü ) Corridors 

can occur shall be such as to minimize the possibility 

of flammable vapours being admitted to enclosed 
Corridors and lobbies . 

spaces containing a source of ignition , or collecting 

in the vicinity of deck inachinery and equipment 
( iii ) Accommodation spaces excluding corridors which may constitute an ignition hazard . In accord 
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nearest air intakes and openings to en 
closed spaces containing a source of igni 
tion and fronı deck machinery and equip 
ment which may constituto as ignition 
hazard . 


ed in a varrangecators 
tocad 


(h ) Pressure vacuum valves niay be provided with 

a by -pass arrangement when they are locat 
cd in a vont inain or mastheai riser . Where 
such an arrangement is provided there shall 
be suitable indicators to show whether the 
by- pass is open or closed . 


(i) Vent outlets for cargo loading, discharging 

and ballasting shall - - 1 
( A ) be such as to pornit the free flow of 

vapor mixtures; 


ance with this general principle the criteria in clauses 
(b ) to (i) shall apply . 

( b ) The venting arrangements shall be lo design 
ed and operated as to ensure that neither pressure 
nor vacuum in cargo tanks shall cxceed design para 
meters and be such as to provide for 
(i) thc flow of the small volumes of vapour, air 

or inert gas mixtures caused by thermal 
variations in a cargo tank in all cases 

through pressure vacuum valves ; and 
( ii ) the passage of large volumes of vapour; air 

or inert gas mixtures during cargo loading 

ballasting; or duriug discharging , 
(c )(i) The venting arrangements in each cargo 

tank may be independent or combined with 
other cargo tanks and may be incorporated 

into the inert gas piping . 
( ii ) where thc arrangements are combined with 

other cargo tanks , either stop valves or 
other acceptable means shall be provided 
to isolate cache cargo tank . Where stop 
valvos are fitted , they shall be provided 
with locking arrangements which shall be 
under the comirol of a responsible ship s 
officer . Any isolation must continue to 
permit the flow caused by thermal variation 
in a cargo tank it ) accordance with sub 

clausc ) of clause (b ) . 
( d ) The venting arrangements shall be connect 

ed to the top of cach cargo tank and shall 
be self- draining to thic cargo tanks under all 
normal conditions of trim and list of the 
ship . Where it may not br, possible to pro 
vide seif -urniging lines permanent arrange 
ments shall be provided to drain the vent 
lines to a cargo tank, 


(B ) be such as to permit the throttling of 

the discharge of the vapour mixtures to 
achieve a velocity of not less than 30 
metr -s per second; 


( C ) be so arranged that the vapour mixture is 

discharged vertically upwards ; 


(D ) where the method is by free flow of 

vapour mixtures ; be such that the outlet 
shall be not less than 6 metres above 
the cargo tank dock or fore and aft gang 
way if șitriated within 4 metres of the 
gangway and located not less than 10 
metres peasur : d hocizuntally froni the 
nearest air intakes and openings to 
enclosed space containing Q source of 
ignition and from deck machinery and 
equipment which may constitute an igni 
tion hazard ; 


( E ) where the method is by high velocity dis 

charge, be located at a height not less 
than 2 metrcs above thc cargo tank (lock 
and not less than 10 metres measured 
horizontally from the nearest air jptakes 
and openings to enclosed spaces contain 
ing a source of ignition constitute an 
ignition hazard . These outlcts shall be 
provided with high velocity vents designed 
and constructed in accordance with Sixth 
Schedule , and 


(c ) The venting system shall be provided with 

devices to prevent the passage of famo into 
the cargo tank . The design , testing and 
locating of these devices shall comply with 
the requirements cstablished by the Direc 

tor General of Shipping . 
(f) Provision shall be made to gaurd against 

liquid rising in the venting system to a 
height which would exceed the design head 
of cargo tanks. This shall be accomplished 
by high level alarms or overflow control 
systems or other equivalent mcans together 
with gauging devices and cargo tank illing 

procedures. 
( g) Openings for pressure release required by 

Şub - rule (i) of clausc ( b ) ; shall 
(i) have as great a height as is practicablo 

above the cargo tank deck to obtain 
maximum dispersal of filampiable vapours 
but in 110 casas less than 2 metres above 

the cargo tank deck ; 
(i ) be arranged at the further distance practi 

cable but not less than 5 metres from the 


( F ) bo designed on the basis of the maxi 

mum designed loading rate multiplied 
by a factor of at least 1 .25 to take 
account of gas evolution , in order to 
prevent the pressure in any cargo tank 
from exceeding the design pressure . 
The master shall be provided with 
information regarding the maximum 
permissible loading rate for cach cargo 
tank and in the case of combined 
venting systems, for each group of 

cargo tanks. 
( j) In combination carriers, the arrangement 

to isolato slop tanks containing oil or oil 
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gory of such ships having regard to the size and intøndod 
borvico . 


residues from other cargo tanks shall consist 
of blank flanges which will remain in 
position at all times when cargoes other 
than liquid cargocs referred to in sub 
rule ( 2 ) ot rule 02 are carried . 


68 . Alternative construction : equipment and machinery ,- - 
Where these rules require that the hull or machinery of a 
ship shall be constructed in a particular manner , or that 
particular cquipment shall be provided ; or that particular 
provision shall be made; the Director General of Shipping 
may permit the hull or machinery of the ship to be const 
ructed in any other manner; or any other cquipment to his 
provided or other provision made; if he is satisfied by trial 
thercof or otherwise that such other construction ; equir 
ment or provision is at least as effective ay that required by 
these rules . 


69. Existing ships . These ruley shall not apply in the 
case of ships the keel of which was laid or was at u similar 
stage of construction before the coming into Corco of 
these rules provided that such ships comply wiih thc IC 
quirements specified in the Merchant Shipping (Cargo Ship 
Construction and Survey ) Rules, 1974 , as in force immc 
diately before the coming into force of these rules and 
comply also with such other requirements as to improve 
or modify in standards as may be specified by the Director 
General of Shipping, having regard to the date the ship 
Has built and the extent of major structural alterations 
involved . 


( 2 ) ( a ) Cargo pump rooms shall be mechanically 
ventilated and discharges from the exhaust fans 
shall be led to a safe place on the open deck . The 
ventilation of these rooms shall have sullicicnt 
capacity to minimize the possibility of accumula 
tion of flammablo vapours. The number of changes 
of air shall be at least 20 per hour, based upon 
the gross volunle of the space . The air ducts shall 
be arranged so that all of the space is effectively 
ventilated . The ventilation shall be of the suction 
type using fans of the non -sparking type. 

(b ) The arrangement of ventilation inlcts and 
outlets and other deckhouse and superstructure 
boundary space openings shall be such as to com 
plement the provisions of Sub - rule ( 1 ) . Such 
vents especially for machinery spaces shall be situ 
ated as far aft as practicablc . Due consideration 
in this regard should be given when the ship is 
equipped to load or discharge at the stern . Sources 
of ignition such as electrical equipment shall be 
so arranged as to avoid an explosion hazard , 

( c ) In combination carriers all cargo spaces and 
any cnclosed spaces adjacent cargo spaces shall 
be capable of being niechanically ventilated . The 
mechanical ventilation may be provided by port 
able fans. An approved fixed gas warning system 
capable of monitoring flammable vapours shall be 
provided in cargo pump rooms and pipe ducts and 
cofferdams referred to in sub - rule ( 1 ) of rule 63 
adjacent to slop tanks. Suitable arrangements shall 
be made to facilitate mcasurement of lammable 
vapours in all other spaces within the cargo area . 
Such measurements shall be made possible from 
open deck or easily accessible positions. 


Explanation : Tor the purpose of this rule " imilar stage 

of construction " means a stage at wliich 


(i) construction identifiable with a specific , ship begings, 


and 


( ii ) assembly of that slip has commenced comprising 

of at least 50 tonnes or one per cent of the esti 
mated inass of all structural material. whichoven 
is less . 


PART V 


SURVEY OF CARGO SHIPS 


70 . Application . - This part applies to all cargo shups 
above 15 tons nett not being ships solely operating within 
the port liimits of any port notified in the Official Gazette , 
and whiclı, in the opinion of the Director General of 
Shipping is subjected to surveys equivalent to The surveys 
under these lulcs, 


PART IV 


MISCELLANEOUS 


71. Ivitial in periodical surveys .- ( 1 ) I he owner of 
overy cargo ship shall cause the same to be subjected to 
an initial, survoy on completion or when a ship is acquired 
from a foreign owner and registered as an Indian Ship , 
und tcrcafter to periodical surveys at intervaly not exceed 
ing five years, by a Surveyor . 


67 . Application of rules to ships of class I and II under 
500 tons and to ships of class IIT-- Tho provision of rule 
5 ; sub -rules ( 1 ) and (2 ) of qulo 6 ; rules 7 ; 8 ; 9 and 10 ; 
sub -rules ( 1 ) ; ( 3 ); ( 4 ); ( 5 ) and ( 8 ) of rule 11, sub - rules 
( 1 ) ; ( 2 ) ; 13 ) ; ( 4 ) ; ( 6 ) and ( 8 ) of rule 12 ; rulo 13; sub 
rule ( 1 ) of rule 14 ; sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) of rules 15 ; 
sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) of rule 18 ; rule 19 ; sub -rule ( 1 ) 
and clauses ( h ) ; ( i ) ; 6 ) ; ( k ) ; ( in ) and ( n ) of yub -rulc 
( 2 ) of rule 20 ; rulo 21; sub - rules ( 1 ) ; (2 ) of rule 22 ; 
sub - rules ( 1 ) ; ( ? ) ; clausu ( u ) of sub -rule ( 12 ) and sub 
rulo ( 14 ) of rulc 23 ; rulcs 24 ; 25 ; 27 ; 29 and 3 " . clauses 
( a ) ; ( e ) ; ( f ) 4007 ( y ) of rule 32; rules 33 ; 34 and 35 ; 
sub -rulcs ( 1 ) and ( 3 ) of rule 36 ; sub - rule ( 5 ) of rulo 37; 
rules 38 and 39; sub - ruley ( 1 ) ; ( 2 ) ; ( 3 ); ( 4 ) and ( 5 ) of 
rule 40; rule 41; sub- rules ( 1 ) ; ( 3 ) ; ( 7 ) and ( 13 ) of rule 
42 ; rule 44 ; sub - rules ( 1 ) ; ( 2 ) und ( 3 ) of rule 45 ; rules 
46 ; 47 and 48 ; Stb- 1ules ( 1 ) ; ( 3 ) ; (4 ) ; ( 5 ) and ( 6 ) of 
rule 49; rules 50 ; 51 and 52; sub - l ule ( 1 ) of ruic 53 , l ule 
33 ; sub - rule ( 1 ) of rule 56 ; sub -rule ( 1 ) of rulo 59 ; rules 
62 ; 63; 65 und 66 : shall also apply to ships of class I and 
II of less than 500 tons but more than 15 tons nett and 
to all ships of class III ahove 15 tong nett as they apply 
to ships of class I and I above 500 ton gross : 


(2 ) Subject to the provisions of sub - rule (3 ) , the Sur 
veyor shall survey the ship to satisfy himself that the ar 
Tangements , materialy and scantings of the structure in 
cluding the sea connections, overboard discharge valves and 
other ship side fittings, thc boilers and other pressure ves . 
sels and their appurtenances (other than domestic boilçis 
having a heating surface of 5 square metres or less and a 
Working pressure of 3 . 5 bar gauge or less and other 
domestic pressure vessels having such a working pressure ) , 
main und auxiliary nchinery including steering gear and 
associated control systems, electrical installations and 
other equipment, comply with the requirements of these 
rules and are in all respects watisfactory for the service for 
which the ship is intendod , having regard to the period 
for which the Cargo Ship Safety Construction Certificato 
or & Cargo Shin Construction Certificato in respect of the 
yhip is to be issued . The survey of the lower external 
areas of the hull of all ships including the sea connections , 
Overload discharge valves and other ships şide fittings and 
tho rudder shall be carriol out . whilst the ship is in dry 
dock . The survey shall also , in the case of tankers, in 
clude an inspection of the pump roonis , cargo - piping sysl 
cms, vent piping, pressure vacuum - valves and fame arrest 
ing devices. 


Provided that the Director General of Shipping may; by 
order ; waive application of any provision to a class or cate 
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( 3 ) For the purpose of initial surycy of a Cargo Shir 
acquired second hand and registered as an Indian Ship ; 
the initial; periodical; periodic or intermediale sul veys car 
ried out prior to the acquisition may be taken into account 
in which case the validity of the Certificate shall be vest 
ricted to the unexpired period of the Certificate held by 
the ship prior to such acquisition , 


be periodically surveyed ju the nanncr And at the intervals 
specified in sub - rulc ( 2 ) for the purpose of seeing whether 
the certificate should remain in force, and if the ship is not 
su surveyed the Principal Oficer muy cuncel the certificate . 


( 2 ) The periodic surveys to be carried out under sub -rule 
( 1 ) shall be as follows : 


(4 ) The hull und machinery of any curgo ship may be 
surveyed on running ( continuous survey basis ; that is to 
say ; all parts of the hull structuro machinery equipment ; 
appliances and other parts of tho ship which are requied 
to be surveyed during periodical survoy necd not be 
opened up and surveyed on one occasion but may liç open 
ed and surveyed n dillerent occasions : 


( a ) The lower external areas of the hull structure , the 

rudder , the fastenings of the sea connections, tho 
fastenings of the overboard discharge valves and 
other ship sido fittings shall be examined at leayt 
once during the period of validity of the certificate . 
This examination shall be con lucted whilst the ship 
is out of the water except where the Chief Surve 
yor with the Government of India otherwisc per 
mits . Where only one such examination is made it 
shall be conducted not morç than six months beforo 
nor later than six months after the half way dato 
of the period of validity of the certificate. In no 
case shall the period between the surveya so required 
cxceed three ycars . 


(b ) Steam heated steani generators in any ship and the 

water -tube boilers supplying steam for main propul 
sion in ships fitted with 


Provided that all parts of such ship shull be opened up 
and surveyed within the period specified in these rules . 
For this purpose ; a proper schedule of running surveys 
shall be drawn up and approved by the Principal Oflicer 
for ships under surveys by surveyors of the Mercuntilc 
Marine Departments or by the organisation notificd under 
section 9 of the Act where such surveys are nuthorised 
to be carried out by them . 

72 . Intermediate sorvoys. - - ( 1) The owner of every 
tanker ( other than a gas carried or chemiral tanker ) of 
ten years of age and over shall so long as the cargo ship 
safety construction certificate or a cargo ship construction 
certificato remain in force cause the ship to be subjected to 
an intermediate survey carried out in the manner specified 
in sub- rule ( 3 ) at least once during the period of volidity 
of the certificate for the purpose of seoing wliether the 
certificate should remain in force ; und if the ship is not so 
surveyed the Principal officer may cancel the certificate . 
Where only one such intermediate survey is made the 
survey shall be made not more than six months before ; 
nor later than six months after ; the half way date of 
the period of validity of the cargo shin safety construction 
certificate . In no case shall the period between the surveys 
so requricd exceed three years . The age of a tanker shaIT 
be determined from the year of build ag indicatel on the 
ship s certificate of registry . 


(i) more than one such water -tube boiler, or 
( ii) a single such water- tube boiler and auxiliary means 

of maintaining adequato power for safe naviga 
tion in the event of failure of that boiler , 
shall be examined internally and externally at 

intervpls not crceeding two years , 
( c ) Auxiliary walor-tube boilers which the Principni 01 

cer is satisfied arc heing given correct fced water 
treatment wih proper boiler water analysis shall be 
exumined internally and externally at intervals not 

oxceeding two years . 
( J ) All other boilers including cxhaust- gas hoilers , super 

heaters , economiscrs and domestic boilers (other than 
domestic bojlers having heating surface of not more 
than five square metres and a working pressure of 
not more than 3. 5 bar gauge) shall be examined inter 
nolly and exteroally at intervals not exceeding two 
years until they are eight years old and thereafter 
annually . 


( 2 ) The owner of every tanher to which Chapter 2 of Port 
JII applies and in respect of which a cargo ship safety con 
struction certificate or a cargo ship construction certin 
cate his becn issued , shall NO long as the 
certificate remains in force , cause the ship to be surveyed 
not more than six months before, nor later than six months 
after , the half way date of the period of validity of the cargo 
ship safety construction certificate luy a surveyor in the 
manner specified in sub - rule ( 4 ) for the purpose of seeing 
Where only onc such intermediate survey is made ; the 
is not so surveyed the Principal Officer may cancel the 
certificate . 


le ) Propeller shafts and tube shafts driving screw pro 

pellers other than those detailed in clause (f ) and ( g ) 
shall be withdrawn and surveyed at intervals not 
exceeding two years and six months. The Principal 
Officer may extend the interva } to three years when 

he considers that it is safe so to do . 
(f ) Tube shafts fitted with continuous linera or running 

in oil which have been designed to reduce stress 
concentration shall be withdrawn and surveyed at 
intervals not exceeding five years in ships less that 
15 years of age and thereafter at intervals stipula 
ted in clause ( e ). 


( 3 ) The interniediate Suurvey s to be carried out indor 
sub -rule ( 1) shall be in accordonce with the procedures 
specified in the Seventh Schedulo , 


( 4 ) The surveys to be carried out under sub -rule ( 2 ) shall 
bę to establish that the following equipınent and materials 
are inaintained in a satisfactory manner : 
(a ) insulation of A class divisions and integrity of A class 

and B class divisions. 
(b ) doors fitted in A class and B class divisions anul 

their self -closing devkes ; 
( c ) fittings by which doors in À class and B class divi 

sions can be remotely released ; 
(d ) arrangement and insulation of ventilation ducts; 

and that there has been no alteration without the 
approval of the Director General of Shipping in 
the materials from which the ship is constructor 

and in the location and designation of spaces. 
73 . Periodic surveys - - ( 1) The owner of every ship in res 
pect of which a cargo ship safety construction certificate or 
a cargo shin construction certificate lias been issued shall. 
so long as the certificate remains in force , cause the ship to 


(g ) Propeller shafts fitled with continuous liner or running 

in oil shall, subject lo clause ( h ) and (i) he with 
drawn and surveyod at intervals pot exceeding five 

ycars if - - 
(i) the shaft and the keyway have been designed to 

reduce stress concentration ; or 
( iii ) the shaft is fitted with a keyless screw propeller, of 
( iii ) the screw propeller is attached to the shaft hy u 

bolled flange. 
(b ) The Chief Surveyor with the Government of India may 

permit a propeller shaft of the type detailed i sub 
clause ( i) of clauisc ( g ) that runs in oil and is protec 
ted from sea water to be withdrawn for survey ut 
joteryals not exceeding seven years and six months 
provided that at lcast one satisfactory cramioation 
is made in accordance with Purt 1 of Eighth Schic 
Jule whilst the ship is in drydock not lce the 
four years or more than five years after the pre 
vious survey required under this rule or rule 71. 
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(i) The Chief Surveyor with the Government of India 

may permit a propeller shaft of the type le 
tailed in sub - clause (ii) or (ii) of clause ( g ) that 
runs in oil and is protected from sea water to be 
withdrawn for survey at intervals not exceeding ten 
years provided that at least one satisfactory exami 
nation is made in accordance with Part 2 of Eighth 
Schedule whilst the ship is in drydock not less than 
four years and six months or more than five years 
and six months after previous survey required under 
this rule or rule 71, 


in the survey containinthe Principal oys, as 


74 . Annual surveys ( 1) The owner of every ship in res 
pect of which a cargo ship safety construction certificate of 
a cargo ship construction certificate has been issued shall, aub 
ject to the requirements of sub- rule ( 2 ) and so long as the 
certificate remains in force ; cause the ship to be subjected 
to an annual survey carried out in the manner specified in 
sub - rule (3 ) for the purpose of seeing whether the certificato 
should remain in force and if the ship is not 80 surveyed . 
the Principal Officer may cancel thc certificate. The survey 
shall be carried out within three months before or after the 
anniversary date of the cargo ship safety construction certi 
ficate or a cargo ship construction certificato , 

(2 ) An annual survoy in accordance with sub - rule ( 1 ) shali 
not be required in respect of any tanker of ten years of ago 
and above in any year in which it has been surveyed in 
accordance with rule 72 within three months before or after 
the anniversary date of the cargo ship safety construction 
certificate . The age of a tanker shall be detormined from the 
year of build as indicated on the ships certificate of registry . 

(3 ) The Surveyor shall upon receipt of an application ; sul 
vey the ship in accordance with the procedures speciled in 
the Seventh Schedule 


79 . Conduct of survey — Where in respect of any 
application for survey of a ship , appropriate fees have 
been paid and necessary preparations facilitating such 
survey are completed the Surveyor or Surveyors nomi 
nated by the Principal Officer shall survey the ship 
at the appointed time or at any other time mutually 
convenient, 

80 . Declaration of survey - On completion of an 
initial or periodical survey in accordance with the 
requirements of these rules, the Surveyor shall, where 
he is so satisfied ; 

( 1 ) in the case of initial or periodical surveys , as 
required by rule 71 forward to the Principal Officer , 
a declaration of survey containing such particulars of 
the ship in the form specified in the Eleventh Sche 
dule to enable him to issue a cargo ship construction 
certificate or a cargo ship safety construction certif 
cate in respect of the ship . 

( 2 ) in the case of an intermediate survey, as required 
under sub - rule ( 1 ) of rule 72, forward a report on 
the survey to the Principal Officer in the form speci 
fied in the Twelfth Schedule and endorse the supple 
ment to the cargo ship safety construction certificato . 

( 3 ) in the case of an intermediate survey , as 
required under sub -rule ( 2 ) of rule 72, or a periodic 
survey, as required under rule 73 forward a report on 
the survey to the Principal Officer in the form speci 
fied in the Twelfth Schedule . 

(4 ) In the case of an annual survey , as required 
under rule 74 endorse the attachment to the cargo ship 
safety construction certificate or a cargo ship cons 
truction certificate and send a report to the Principal 
Officer in the form in the Twelfth Schedule . 

81. Surveys by authorised organisations — The pro 
visions of rules 75 , 76 , 77 , 78 and 79 shall not apply 
in the case of any ship which is surveyed by an organi 
sation notified under section 9 of the Act in which 
case , the rules of such organisation shall be applicable 
in lieu of the rules aforesaid . 


ith Sicipal 23 to sur 


( a ) that such of tho parts of the ship and its equipment 

specificd in that Schedule as are thic subject of the 

application for survey remain efficient; and 
(b ) that no material alterations have been made in tho 

hull; machinery or equipment of the ship to which 
the cargo ship safcty construction certificate or a 
Cargo ship construction certificate relates without 

the approval of the Director General of Shipping. 
75 . Port of survey - Surveys of cargo ships shall be 
conducted at the ports of Bombay , Calcutta , Madras , 
Cochin , Visakhapatnam , Mormugao , Bedi Bunder, 
Tuticorin , and Port Blair or at any other port, if the 
Director General of Shipping so directs. 


76 . Application for survey - - ( 1) Applications for 
survey shall be made to the Principal Officer at the 
Port of Bombay, Calcutta or Madras, the Surveyors 
in - charge of Mercantile Marine Department at the 
ports of Jamnagar, Mormugao , Cochin , Tuticorji , 
Visakhapatnam and Port Blair , 

(2 ) Every such application shall be made on the 
form specified in the Ninth Schedule by the owner , 
master or agent and shall , wherever necessary , be 
accompanied by necessary plans , data and calcula 
tions required to satisfy compliance with these rules . 

77 . Fecs ( 1 ) Every application shall be accom 
panied by fecs in accordance with the scales set out 
in the Tenth Schedule . 


Wherevule by die on 


FIRST SCHEDULE 

[See rule 23 (18 )(b )] 
CONSTRUCTION OF RUDDER ACTUATORS 
FOR CERTAIN TANKERS 

1 . Materials of construction - - Rudder actuator 
components subject to internal hydraulic pressure or 
for transmitting mechanical forces to the rudder stock 
shall be constructed of ductile materials which have 
been tested to establish their mechanical properties . 
Such materials shall not have an elongation less than 
12 per cent on a gauge length of five times the dia 
meter of the test picce or an ultimate tensile strength 
greater than 650 Newtons per square millimetre . 


( 2 ) No application for survey shall be entertained 
unless fees are paid in advance in accordance with 
sub -rule ( 1 ) 


4 of this Schedut the pressure . Let the Chie 


78 . Preparation for survey -- The owner, master or 
agent shall make all requisite arrangement and pre 
parations for the conduct of the survey. If such 
preparations are not made by the appointed time of 
survey, the surveyor may postpone the survcy to soine 
other time, 


2. Design and stress analysis – Subject to paragraphi 
4 of this Schedule detailed calculations, includingu 
stress analysis of the pressure retaining parts of the 
actuator, shall be provided so that the Chief Surveyor 
with Government of India can establish that the 
design of the rudder actuator is suitable for its inter 
ded purpose . A fatigue analysis and a frature 
mechanics analysis shall be undertaken if the Chief 


- - 


- - - - - - - - 


- _ 


- : - - 


LTT II - - 3 ( 1) ] TITT 451 ATE : FTTETT 23, 1989/979 2, 1911 

3219 
-- -- --- -- - -- - -- - - - - ---- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- = 
Surveyor with Government of India considers it neces ing procedure shall be to the satisfaction of the Chief 
sary due to the complexity of the design or the method Survi yor with Government of India , 
of manufacture. Such analysis shall take all foreseen 
dynamic loads into account and shall be supplemented ( 3 ) Oil seals between stationary components that 
by experimental stress analysis if the Chief Surveyor lor any part of the external pressure boundary shall 
with Government of India considers it necessary . 

he of the metal to metal type or equivalent. 
3 . Allowable ! TUSS0SFor the purpose of deter 

( 1 ) At least two oil seals shall be provid , I between 
mining the scarilings of rudder actuator components components having relative movement to each other 
subject to internal hydraulic pressure the allowable that form any part of the external pressure boundary 
stresscs shall noi CXl ecd : 

so that the failure of one will not render the actuator 

inoperative . The Chief Surveyor with Goverpment 
om < = f 

of India may permit other arrangements providing 
Tot < = 1 . 5f 

equivalent protection against leakage . 
ob < = 1. 6 

(5 ) Isolating valves; directly mounted on the actua 
ot + ob < = 1. 5f 

tor; shall be provided at every pipe connection to the 

actuator . 
cm + ob < = 1 . 5f 

(6 ) The relief valves for the rudder actuator 10 
Where om is the equivalent primary general mem quired by rule 23 ( 2 )( c ) shall have a discharge capa 
branc stress ; 

city of at least the total capacity of the pumps which 
ot is the equivalent primary local membranc stress; provide power for the actuator increased by 10 per 
Th is the cquivalent primary bending stress; 

cent. Under such conditions the rise in pressure above 

the set pressure shall not exceed 10 per cent; duc con 
OB OY 

sideration being given to the effect of foreseen ambient 
f = - -- or - - - - whichever is the smaller where conditions on the viscosity of the oil, 
А в 

6 . Testing - ( 1) Thc rudder actuator shall be com 
B is the specified minimum tensile strength of 

pletely examined for surface and volumetric flaws by 
material at ambient temperature ; and 

non - destructive testing techniques and procedures 
OY is the specified minimum yield stress or 0 . 2 % acceptable to the Chief Surveyor with Government of 
proof stress of material at ambient temperature , 

India . Fracture mechanics analysis may be accepted 
A and B being in accordance with the following for determining the maximum allowable flaw size , 
Table : 

(2 ) Pressure parts of the actuator shall be tested 
Material Forged Steel Cast Steel Nodular Cost Irod 

hydrostatically to 1. 5 tinies the design pressure . The 
4 

rudder actuator shall be subjected to a further hydros 
B 

2. 3 3 . 5 

tatic test and a running trial when it is installed in 

the ship . 
4 , Burst Test - Rudder actuator components subject 
to internal hydraulic pressure that have not been 

SECOND SCHEDULE 
subject to a detailed stress analysis in accordance with 
paragraph 2 of this Schedule may be accepted by the 

[ See rule 26 ( 2 ) 
Chief Surveyor with Government of India on the basis 
of a satisfactory burst test . The minimum bursting MEASUREMENT OF NOISE LEVELS IN MACHE 
pressure shall be determined by the formula ; 

NERY SPACES 
Ba 

1. Noise levels in machinery spaces shall be mca 
Pb = P . A . - -- - 

sured when the largest number of mcchines that opcrate 
simultaneously in service are at their normal servico 

loads. Measurements taken during sea trials at pormal 
where Ph is the minimum bursting pressure ; 

ahead service speed of the ship will be accepted . 
P is the design pressure as specified in sub -rule 

2 . The equipment and procedures for measuring and 
( 2 )(b ) of rule 23 ; 

recording noise levels in machinery spaces shall be 
A is the appropriate number taken from the table generally in accordance with the provisions of the 
in paragraph 3 of this Schedule . 

code of noise levels on board ships adopted by IMO 

by Resolution A468 (XII) . 
Ba is actual tesnsile strength ; and 
TB is the specified minimum tensile strength of the 

THIRD SCHEDULE 
material at ambient temperature , 

[See rule 53 (5 ) ] 
5 . Construction ( 1) Local concentrations of stress 

AUTOMATIC SPRINKLER , FIRE DETECTION 
shall he minimised . 

AND FIRE ALARM SYSTEMS 
( 2 ) All welded joints within the pressure boundary ( 1) General — a ) Every automatic sprinkler, fire 
of a rudder actuator or connecting parts transmitting Hetection and fire alarm system shall be capable of 
mechanical loads shall be the full penetration type or immediate operation at all times and no action by the 
be of equivalent strength . The weld details and well crew shall be necessary to set it in Operation . It shall 
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be of the wet pipe type but small exposed sections (h ) At least six spore sprinklers shall he provided 
may be of the dry pipe type where in the opinion of for cach section . 
the Chief Surveyor with the Government of India this 
is a necessary precaution . 

a 
(3 ) Pressure tank -- (a ) A pressure tank having 
Any parts of the system 
which may be subjected to freezing temperatures in 

yolumnc equal to at least twice that of the charge of 
service shall be suitably protected against freezing. 

water specified in this sub -para shall be provided . The 
The system shall be kept charged at the necessary 

tank shall contain a standing charge of fresh watcr, 
pressure and shall have provision for a continuous 

equivalent to the amount of water which would be 

discharged in one minute by the pump referied to in 
supply of water as required in this schedule . 

para ( 4 ) ( b ) of this schedule and the arrangements shall 
(b ) The sprinkler pump and tank shall be situated provide for maintaining an air pressure in the tank 
in a position reasonably remote from any machinery such as to ensure that where the standing charge of 
space of category A and shall not be situated in any fresh water in the tank has been used the pressure will 
space requuired to be protected by the sprinkler be not less than the working pressure of the sprinkler, 
system . 

plus the pressure exerted by a head of water measured 

from the bottom of the tank to the highest sprinkler 
(c) The pipes forming part of the system shall be in the system . Suitable means of replenishing the air 
made of steel or other suitable material and shall be under pressure and of replenishing the fresh water 
of adequate strength having regard to the pressure to charge in thc tank shall be provided . 
which they may be subjected and shall be properly 
jointed and supported . 

(b ) The pressure tank shall be fitted with an cffi 

cjent relief valve and with a water gauge glass and a 
(2 ) Sprinklers - (a ) Sprinkler s shall be grouped into pressure gauge . Stop valves or cocks shall be provid 
Heparate sections , each of which shall contoin 1100 morc ed at cach of the gange connection , Nicans shall be 
than 200 sprinklers . 

provided to prevent the inadvertent admission of sea 

water into the tank . 
(b ) Each section of sprinklers shall be capable of 
being isolated by one stop valve only . The stop valve 

(4 ) Pump — ( a ) An independent power pump shall 
in cach section shall be readily accessible and its loca 

be provided solely for the purpose of continuing au 
tion shall be clearly and permanently indicated . Means tomatically the discharge o water from the sprinklers. 
shall be provided to prevent the opcration of the stop 

Thc pump shall be brought into action automatically 
valve by any unauthorised person , 

by the pressure drop in the system before the standing 

fresh water charge in the pressure tank is complctely 
( c ) A gauge indicating the pressure in the system exhausted . 
shall be provided at cach section stop valve and at a 
central station . 

(b ) The pump and th . piring system shall be capa 

hle of maintaining the necessary pressure at the level 
(d ) The sprinklers shall be resistant to corrosion 

of the highest sprinkler to ensure a continuous output 
by marine atmospherc . In accommodation and ser 

of water sufficicit for the siniultaneous coverage of 
vice spaces the sprinkler s shall come into operation 

a minimum arca of 280 square metres at the applica 
within the temperature range from 68 deg . C to 79 

tion rate specified in para (2 )(f) of this schedule . 
deg . C , except that in locations such as drying rooms, 

(c ) The purit. shall have fitted on the delivery side 
where high ambient temperatures might be expected 

il test valve with a short open ended discharge pipe , 
the operating temperature may be increased by 101 

lly eftective area through the valve and pipe shall 
more than 30 deg . C above the maximum decklicad 

l s adequate to permit the release of the 
temperature . 

cuired 

pun output while maintaining the pressure in the 
(el A list of plan shall be displayed at cach indi 

System spccifiod in para ( 30 )(a ) of this schedule . 
cating unit showing the spaces covcred and the loca 

( d ) The pump shu !! have a suction direct from the 
tion of the zone in respect of each section . Suitable sea which shall be independent of any other suction 
instructions for testing and maintenance shall be avail and which shall be in tlic space containing the runp. 
able . 

Ilie sea inlet to the pump shall be so arranged that 

when the ship is afloat it will not be necessary to shut 
(1) Sprinklers shall be placed in an overhead posi of the supply of ser water to the pump for any pur 
tiun and spaced in a suitable pattern to maintain an pesc other than the inspection or repair of the pump. 
average application rate of not less than 5 litres per 
square metre per minute over the nominal area cover 

( 5 ) Power supply - There shall not be less than two 
ed by the sprinklers. Alternative distribution arrange sources of power supply for ihe sea water pump and 
mients of sprinklers providing other amounts of water lunatic alarm ric detection system . If the pump 
stay be permitted providing the arrangements are no is electrically driven it shall be connected to the main 
Icys effective . 

101ce of clectrical power, which shall be capable of 

Fre rig sunplied by at least two generat ts . The fecd 
( D ) Sprinklers shall be spaced not more than 1 er shall be so arranged as to avoid callevs, machinery 
metres apart and not more than 2 metres from a bulk sraces and other sociasec spaces of high fire risk 
head , They shall be placed as clcar as possible of except in so far as it is necessary to reach the appro 
beams of other objects likely to obstruct the projec priate switchboards. Onc of the sources of power 
tions of water and in such positions that combustible Susrily for the alarni and delcction system sl::1/1 be an 
material in the space concerned will be well sprayed . el s gency source . Vhere one of the sources of power 
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for the pump is aji inicial combustion engine it shall , Suchi alarm systems shall be such as to indicate if 
in addition to complying with the provisions of para any fault occurs in the systems. Such units shall 
( 1 ; b ) of this schedule be so situated that a fire iriny indicate in which section served by the system fire has 
proiected space w ! not allect the c !" SUUR ; to the occurred and shall be centralised on the navigating 
11achinery 

bridge and in addition , visible and audible alarms 

from the unit shall be placed in a position other than 
(6 ) External connections — Every sprinkler system 

on the navigating bridge, so as to ensure that the 
shall have a connection from the slup s fire inain 

indication of fire is immediately received by the 
provided with a cow down valve and non retum 

crew, 
valve at the connection which will prevent a back 
flow from the sprinkler system to the fire main , in (8 ) Provision for testing. - (a ) A test valve shall 
addition , there may be fitted hose couplings with shut be provided for testing the auturnatic alarm for cach 
off valves and non -return valves situated close to the 

section of sprinklers hy a discharge of water equiva 
Couplings for thc purpose of coupling to a shore lent to the operation of one sprinkler. The test valve 
supply , but no other external connection shall be for cach section shail be situated nçar the stop valve 
fitted . The sprinkler system shall be a self contained for that section . 
unit. Shut off valves for the shode supply and the 
ship s fire mains connections shall be clearly and (h ) Means shall be provided for testing the auto 
permanently marked to show their purpose and shall maiic operation of the pump on reduction of pressure 
be capable of being locked in the closed position . 

in the system . 
( 7 ) Automatic aların . — Each section of sprinklers (c ) Switches shall be provided at one of the indi 
shall include mens for giving a visual and audible cating positions referred to in para (7 ) of this sche 
alarm signal autoniatically at one or more indicating dule which will enable the alarm ud the indicators 
units whenever any sprinkler concs into operation . for cach section of sprinklers to be tested . 


FOURTH SCHEDULE 

Surule 54 ) 
Til: 1 Fin l.licity of Bulklails S parating 1 . j. cent Spices 

. - - - - - - - - -- - - - - 
(i) ( ii ) (iii ) ( iv ) (v ) (vi) (vii) 
-- -- - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 
An AO A -60 A -O A -15 A 60 A -15 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . - - . 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - 


Space --- - - 


(viji) 


( ix ) 


(0 ) 


- - -- - - - - 
Spices 
- - - - - - - - -- - - -- - - 

" 
Control Stations 


(xi) 


. 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - 


- - - - 


- 


A -01) 


1 -60) 


316 


- 60 


Corridors (ii) 


C 


BO 


B -V 


A- 60 


do 
A 


A0 
1 -0 


A -0) 
A 0 


A - 30 


B -1 
A - O 

c 
3 -.0 
A - O 


Asconi ul ).121jon spices ( iii) 


C1,1,1 


B - 1 


1 - 60) 


AU 


A :0) 


2.- U 


A - 30 


B - C 


BO) 


Stairways (iv ) 


- 


A -GO 


AO 


4 - 0 


AO 


ME 


A -30 


A - 0 


4 - 0 


A00 


- 


Sivilc spices (low risk ) (v ) 
Michinyspaces ofcategory A (vi) 


A 1) 
1 - 


A . O 
All 


A -1 
A .00 


A- O 
A - 60 


O hermchin ry : picis ( vii ) 


A -1 


1 -0 


1 -?) 


A - 0 


Cirgo sprces ( viii) 
Survicc spices (high risk ) (ix ) 


A - 0) 


1 - 30 


Opendecks (x ) 
Riiocargo spices (xi) 


with ! 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - - - - - 


- - - - 


Notes : To b : applicd to rablus 1 911 ) ? 23 app orrjat :: 
al N ) ; ? :Parqiireminisureiin " ) ;ed up in bulkheads in m :thus IIC ind IIC « potection , 
bl licht in 10 IIC 3 " lay :bikh dy of" B - 9" rating shall b : povided betwecasp : ccs or groups of spaces of 50 mand over 

inarua . 
C / Forelaifi cation as to which applics , src Rules 54 and 57. 
J ! Wir : spices arvofih sim : 11m ricalcategoryand super - cı ipt d appears, a bulkhcad or dock of theratice Allwn in the tabiri 

i30: lly icquired win th : adjacent spilcusasc for a diff rent purposc , e. g . In category (ix ). A galley nextto a galley docs not require 
bilk 1 : 7.1b asilley a :xt to 1 p . jat ryon rc requires an " A -0 " bulkhead . 


- 


- - -- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 
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c/ Bilkads separating th :w1.- 1h 3u3c, chitroom and radiu swym from cach other m y be " B -0 " rating . 
11 A - 0rating may be used if no dangerous goodsare iniçnded to be carried oriſ such goudscrc stuwid not less than 3 mhurizontally 

from such bulkhead . 
g / Bulkhadsand lock ; separating20 /10urgo spices shallbecapable of being closed reasonably gastightand such / visions shallhave 

" A " class Integrity in so far iş is reasonablcand practicable in the opinion of the Chief Surveyor. 
hl liricin :4 /14107n . d 190 b : fl ted if th : m ichid . y space in category ( vii), in the opinion of the Chief Surveyer , has liille oi no fi.c 

risk . 


Wairoan Isterisk apyjarsin th : tables,th divisionis required to b : of steeloroiher q equivalentmaterialbut is not required to be 
of " A " classstandard . 


Table 2 - Fire Integrity of Decks separating Adjacemi Spaces 


LULU 


- 


Spaces bulow Spices above 


(x) 


(li) 
A -0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


(xt) 
A - 60 


Control Stations ( ii ) 
Corridors ( ii ) 
Accomodation Spacos 
Stairways (iv ) 
$ : vice spaces (low risk ) (v) 
Mich tery spices ofcategory A (vi) 


A - 30 


(i) 
A -0 
A -O 
A -60 
A - 0 
A - 15 
A - 60 
A -15 
A - 60 
A -60 


(1 ) 
4 - 0 

* 

* 
A - 0 

A -0 
A -60 
A - 0 
A -2 
A - O 


( iv) 
A -O 
A -0 
A - 0 

* 
- 0 
A -60 
A -0 
A -0 
AO 


(vi ) 
A -60 
A -60 
A - 60 
A -60 
A - 60 


A - O 
A - 0 
A - 0 
A - 60 


(v) 
A - O 

* 

+ 
A - 0 

* 
A - 60 
A -0 
4 -0 
A - 0 


(vii) 
A -0 
A -O 
A - 0 
A - O 
A - 0 
A - 60 


(viii) 
A - 0 
AD 
A -0 
A -0 
A - 0 
A - 30 


(ix ) 
A - 0 
A -O 
A - 0 
A -0 
A -0 
A - 60 
A - 0 


A - 30 
A - 30 


A - 0 


A -G0 


A - 0 


A - O 


A -0 
A - 0 
AD 


o .hrmichinory spaces (vii) 
Cligo spaces (viii) 
S :rvice spaces (high risk ) ( ix ) 
Open decks (x) 
Ro /ro cargo spaces (xi) 


A -0 
A - 0 
A - 60 


A -0 
A - 0 
A - 0 


A - 0 


A - 0 


A - 0 


A - 01 / 


A - 30 


A - 60 


A -30 


A - 30 


A - 30 


A -0 


A - 60 


A - 0 


A -0 


A - 30 


h ) 


- 


- 


- 


- 


- 


FIFTH SCHEDULE 

(See rule 65) 
Table 1 - Fire Intagri y ofBulkh : ads S praling A j cent Sp c. s 


Spices 
Control Statious( i) 


( ii) 
AO 


(ili ) 
A - 60 


(iv ) 
A - 0 


(v ) 
A - 15 


( vi) 
A - 60 


( vii ) 
A - 15 


(viii ) 
A -60 


( ix ) 
A - 60 


A - 0 


Corridors ( ii ) 


B - 0 


B - O 


A -60 


A - 0 


B - O 
A - 0 


A -60 


A - 0 


B - O 


A - 00A 


- 0 


A 65 


A - 0 


Accommodation 
spices (iii) 


B - 0 
A - 0 
a 
B - O 


s n ways ( iv) 


B - 0 


A - 60 


A - 0 


A - 60 


A - 0 


A - O 


AO 


a / 


81 / 


A -60 


A - O 


A -60 


A-O 


A - 0 


A - O 


A - 60 


al 


A - 0 


A -O 


A - O 


Service spaces 
(low risk ) ( v ) 
Michinery spaces 
of category A (vi) 
Othermichinery 
spiccs ( vii) 
C rgo pump rooms 

( viii) 
$ vice spaces 
(high risk ) (ix ) 
Open decks (x ) 
Notes : To b : applica to tables 1 and 2 as appropriate . 
al Forclarification as to which applies, sec Rules 54 and 57 . 


A - 60 


AO 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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_ : 
b / Winca spicos alu ars of thoshin : 10maricalontegory and superscript b app . 21s , a bulkhjad or dock of the rating shown in tlic tables 

is only required w :n th : adjacent spices are for theriforcnt purpose, c. 8 . in category (ix ). A gelley next lo gulicy cccs rot 

r : quirca bulkhac butagillyn xt to 1 paintroom equiresan 1 - O " bulkhead . 
c / Balkızadsseparating thwh :clhouse , chartroon and radio room from cach cther may be " B - O sating . 
d / Bulklı ads and decks butween cargo pump room and machinery spaces of category A may be penetrat. d by cargo pump shot 

Elindsand similar in.lxlpinetrations, provided that göstight seals ithicient lubrication or other mca 118 ofengui ir g 

the perm 10cnc : of the gas seal arc fitted in way ofthe bulkhead or duck . 
- Fire insulation n ? ed not b ; filled if themachinery spice in category (vii), in the opinion of the Chief Sulveyor , has little or no ſito 

risk . 
Wirrein literisk app ;arsinth : tables,th : division is required to boofslçelor other equivalentmaterialbut is not required to be of 
" A " class standard . 


T.ible 2 - Fire Intergrity of Docks separating Adjacent Spaces 


- 


- - - 


- 


(i) 


( ii) 


(iii) 


( iv ) 


(v) 


(vi) 


(vii) 


(viii ) 


( ix ) 


(x) 


- - - - - - - - - - - - - - - - 
Spices Space 
blow above 

- - - - - - - -- -- 
Control Stations 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


A-O 


AO 


AO 


AO 


AO 


A-GO 


AO 


- - -- - - - - 

- 


A 


- 


A - O 


A -0 
A - 60 


A - 0 
4 -0 


1 - 60 
A - 60 


A - O 
A - 0 


A 


AO 


A - 0) 


A - O 


A - 0 


A -O 
A - 15 


A -- 0 
A -0 


A .-60 
A -60 


AO 


AO 


A - 0 


A 


4 - 60 


A - 60 


A - 60 


A - 60 


A - 0 


A - 60 


Corridors ( ii ) 
Accommodation 
Spaces 
Stairways ( iv ) 
S :rvice spaces 
( low risk ) (v ) 
Machinery spaces 
of category A (vi) 
Olher machinery 
spaces (vii) 
Cargo pump rocms 

(viil) 
Survice spaces - 
(high risk ) ( ix ) 
Open decks (x ) 


A-15 


AO 


A - 0) 


A - 0 


-- 
A-60 


- 
A- 0 


AO 

- 
A-O 


A-O 

- 
AO 


AO 

- 
AO 


A -O 

db 
A-6 ) 


A -O 
A- 0 


A- 0 


4- 0 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


. - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


SIXTH SCHEDULE 

[See rule 66 ) 
THE DESIGN , CONSTRUCTION , LOCATION 
AND TESTING OF DEVICES TO PREVENT 
TIIE PASSAGE OF FLAME INTO CARGO 

TANKS IN OIL TANKERS 


" High velocity vent" means a device to prevent 
the passage of dams consisting of a mechanical valve 
which adjusts the opening available for flow in accor 
dance with the pressure at the inlet of the valve in 
such a way that the efflux velocity cannot be less 
than 30 metres per second and complying with all 
relevant requirements of this Schedule . 


" Pressure vacuum valve means a device designed 
to maintain pressure and vacuum in a closed con 
tainer with preset liinits , 


1 . Definitions.- - " Flame arrester incans a devico 
to prevent the passag - of flume, complying with all 
rclevant requirements of this Schedule . Its flame 
arresting element is based on the principle of quench 
ing . 


2 . Design ( 1 ) Devices, other than flamç screens, 
shall be capable of performing one or more of the 
following functions : 


“ Flanie screen " means a device utilizing wire mesli 
to prevent the passage of unconfined flanics, comply 
ing with all relevant requirements of this Schedule . 


" Flame speed " means the speed at which a flame 
propagates along a pipe or other system . 

" Flash - back " means the transmission of a fiame 
througlı a device. 


Flamc arresters and high velocity vents ; 
(a ) permitting the girls to pass through passages 

without flash - back and without ignition of 
the gases on the protected side when the 
device is subjected to heating for the period 
of time specified in sub -paragraphs 5 ( 3 (1 ) 
and 6 ( 3 ) ( b ) of this Schedule . 
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( 4 ) Flame arrester elenients shall fit in the hous 
ing in such a way tha: flame cannot pass between the 
element and thic housing. 


High velocity vents ; 
(b ) maintaining an offlux velocity in excess of 

the ſlanja spel for the gas irrespective of 
the geometric configuration of the device 
and without the ignition of gases on the pro 
tected side when the device is subjected to 
heating. 


(5 ) Resilient seals may be installed only if their 
design is such that if the seals are damaged or burn 
ed , the device is still capable of eflectively preventing 
the passage of flame. 


Flame arresters and high velocity vents ; 
( c ) preventing an inilux of flane when condi 

tions of vacuum occur within thc cargo 
tanks, 


( 2 ) Devices shall allow for efficient drainage of 
moisture without imparing their efliciency to prevent 
the passage jf Hare. 

(3 ) The casting , element and gasket materials shall 
be capable of withstanding the highest pressure and 
temperature to which the device may be exposed 
under both normol and firet:st conditions. 


(6 ) Devices shall be so constructed as to direct tho 
efflux vertically upwards . 

( 7 ) Fastenings essential to the operation of the 
device such as screw3, shall be protected against 
loosening . 

(8 ) Means shall be provide.i to establish that any 
valve titted liſts casily without remaining in the open 
position . 

( 9 ) High velocity vents shall have a width of thic 
contact arca of ihe valve seat of at least 5 milliinetres . 


( 4 ) Elements , gaskets and scals shall be of material 
resistant to corrosion by both sca water and the 
cargo. 


( 10 ) Devices shall not be capable of being by 
passed or held open wless they are tested in the by 
passed or open position in accordance with para 
graph 4 , 5 , 6 or 7 , as appropriate, of this Schedule , 
( 11 ) Flame screens shall be ; 
(a ) such that they cannot be inserted improperly 

in the opening; and 
(b ) securely fitted ; so that flames cannot 

circunvent the screen . 


(5 ) The casing or housing shall be capable of 
witlistanding the hydrostatic pressure test required 
by sub -paragraph 4 ( 9 ) of this Schedule . 

(6 ) In line devices shall be able to withstand with 
out damage or perinanent deformation the internal 
pressure resulting from detonation when tested in 
accordance with paragrapli 7 of this Schedule. 

( 7 ) Devices shall be designed to minimize the effect 
of fouling under normal operating conditions. 

(8 ) Devices shall be copable of operating in freez 
iug conditions and any device provided with licating 
arrangements so that its surface temperature excecds 
85 C shall be tested at the highest operating tempe 
rature . 


( 12 ) Each device shall be labelled or marked to 
indicate ; 

(a ) the manufacturer s name of trademark ; 
(b ) the style, type , modei, or other manufactu 

rer s designation for the device ; 
(c ) the size of the outict for which the device is 

approved ; 
(d ) the approved location for installation includ 

ing the maxinium or minimum length of 
pipe. if iniy , between the device and atmos 

phere ; 
( c ) the direction of flow through the device ; 

and 
(f) the test laboratory and its report number. 


( 9 ) The clear arsa through flac arrestets shall be 
at least 1 . 5 times 1h3 cross sectional arca of the vent 
lines . 

( 10 ) High volucity vents shall be capable of open 
ing such a way thai an eillux velocity of 30 mctres 
per second is imincdiately initiated , maintained at all 
flow rates and be capablo of closing in such a way 
that this mininium velocity is maintained until the 
valve is fully closed . 

3 . Construction . - - The devices shall be of a cona . 
truction adequate for the service for which they dru 
intended , in particular — ( 1 ) The casing or housing of 
devices sliall be of inaterial meeting at least the game 
standards of strength , heat resistance and corrosicii 
resistance as the pipe to which it is attached . 

( 2 ) The devices shall illow case of inspection and 
removal of internal eleinents for replacement, clean 
ing or repair . 

( 3 ) All Aat joints of the trousing shall be machined 
true and stall provide an adequate metal- to -mctal 
contact . 


Community service hall be 


4 . Performanse tests (General) - - ( 1 ) Devices shall 
be tested by an approved laboratory to show that 
they meet the requirements of this Schedule , 

(2 ) Performa:ice characteristics sucl: as low rates, 
operating sensitivity , flow resistance and velocity shall 
be demonstrated . 

(3 ) Flame screens shall be tested in accordance 
with sub - paragraph 5 ( 2 ) of this Schedule . 

(4 ) Flame arresters shall be tested in accordance 
with paragraphs 5 or 7 of this Schedule as appro 
priate 

(5 ) High velocity vnts shall be tested in accor 
dance with paragraph 6 of this Schedule . 
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(6 ) Only onc protütyp : device shall be submitted ( 2 ) A flash -back test shall be carried out as fol 
for each test. The device tested shall have the same lows: - - 
djunensions, with the most unfavourable tolerances 

(a ) The tank and the plastic foil bag shall be 
allowed , as the desin of thy production model. 

filled with the most casily ignitable propanel 
( 7 ) Gasoline vapour (a non leaded petroleum dis 

air mixtură . The plastic foil bag enveloping 
tillate consisting essentially of aliphatic liydrocarbon 

the prototype device , The dimensions of 
compounds with a boiling range of approximately 

the plastic foil bag are dependent on those 
65°C to 75 C ) or technical propane is to be used 

of the device but for the devices nornially 
for the tests to establish that the devices are suitable 

used on tanners the foul lag shall have a 
for the explosive atmospheres that these requirements 

circumference of 2 metres and a length of 
refer to . 

2 .5 metres and a wall thickness of 0 .05 mil 

limetres , Threc ignition sources shall be in 
( 8 ) A corrosion test shall be carried out. A 

stalled in the bag , one closc to the device , 
complete device including a section of the pipe to 

one as far away as possible therefron ; and 
which it is fitted shall be exposed to a 20 per cent 

the third at the midpoint between those two . 
sodium chloride solution spray at a temperature of 

These thre , sources shall be ignited in suc 
65°C to 75°C ) or technical propane is to be used 

cussion during the three tests . 
for 48 hours , All movable parts shall thereafter 
operate properly an there shall he 110 corrosion dcpo 

( b ) if a flash -back occurs , the tank diaphragm 
sits which cannot be washed off . Other cquivalent 

will burnt and this will be audible and visi 
tests may be accepted . 

ble to the operator by the emission of a 
( 9 ) A hydrostatic pressure test shall be carried out 

flame, Flame, heat and pressure sensors may 

be installed as an alternative method of 
in which the casing or housing of the device shall 

detecting a flash -back , 
withstand the following pressyres ; 

( 3 ) An endurance burning test shall be carried out 
( a ) end of line devices of all sizes -- 0 . 9 newtons 

as follow s , in addition to the flash - back test for flame 
per square millimetre , 

arresters at outlets where flows of explosive mixtures 

are foreseen - 
(b ) in linc devices up to and including 200 mil 

limetres pipe diameter - 1 . 5 newtons per 
square millimetre , 

( a ) The test rig referred to in paragraph 5 ( 1 ) 
(c ) in linc devices above 200 millinçtres 

of this Schedule may hc uscd , without the 
and 

plastic foil bag. The ſame arrester shall 
up to and including 300 millimetres pipe 

be so installed that the mixture emission is 
diameter -- 1. 8 newtons per square millime 

vertical. In this position the mixture shall 
tre ; 

be ignited , Thermocouples shall be instal 
( d ) in line devices above 300 millimetres dia 

led on the flame arresting element. 
meter - - to the satisfaction of the Director 
General of Shipping. 

(b ) Flash -back shall not occur during this test. 

Endurance burning shall be achieved by 
( 10 ) The laboratory report of the test conducted 

using the most easily ignited gasoline vap 
shall contain the following informatioul 

ourlair mixture with the aid of a pilot 
(a ) detailed and dimensioned drawings of the 

flame at the outlet. When the highest obta 
device . 

inable tempuratura of the exposed parts of 

the elemcut is reached : hy varying the pro 
(h ) the types of tests conducted and the results 

portions of the flammable mixtur : and the 
obtained 

flow rato ; the temperature shall be main 
( c ) specific advice on the approved attachnients. 

tained for 10 minutes after which the flow 
(d ) the types of cargo for which the device 

shall he stopped and the condition of the 
is 

device obscrved . 
suitable . 
( c ) drawings of the test rig . 

6 . Test procedures for high velocity vents - ( 1) 
(f) in the case of high velocity vents , the pres 

The test rig shall be capable of producing the required 
sures at which the device opens and closcs 

flow rate . Suitable test rigs are shown at Figures ? 
and the efflux velocity , and 

and 3 . Other test rigs may be used provide cquiva 

lent tests are achieved . 
(g ) the markings on the device . 
5 . Test procedures for fiane screens and Mate ar 

(2 ) A flow condition test shall be carried out with 
resters located at openings to the atmospherc - ( 1 ) 

high velocity verts 17sin compressed air or gas at 
The test rig shall consist of an apparatus producing 

agreed flow rates . The following characteristics shall 
an explosive mixture , a small tank with a diaphragm , 

he recorded :-- - 
a ſlanged prototype of the device , a plastic foil lag 
and an ignition source in three positions. A cuitable 
test rig is shown at Figure 1 , other test rigs way be 
used , providing that the tests are deemed to be cqui 

(a ) The flow rate . Wher , air os a gas other than 
valent hy the Director Gencral of Shipping. 

cargo vapours with which the vent is to be 
uscd is employed in the test , the flow rates 


- - - 


- - 


- 


-- - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 
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achieved shall be corrected to reflect the ( 3 ) Three detonation tests shall be conducted . No 
vopour density of such cargoes. 

flash -back shall occur through the device and no part 
(b ) The pressure before the vent opens. The of the flamę arrester shall be damaged or show per 

pressure in thc tank or which the device is manent deformation . 
located shall not rise at a rate greater tlian 
0 .01 newtons per square millimetre per 8 . Location and installation of devices ( 1 ) The 
minute . 

devices installed shall preclude excess pressures in 

corgo tanks during loading or discharging. The fol 
( c ) The pressure at which the vent opens . 

lowing shall be taken into account in their selec 

tion : 
(d ) The pressure at which the vent closes, and 

( a ) cargo loading and discharge rate ; 
(e ) The eflux vclociiy measured at the outlet . 

(b ) gas evolution ; 
(3 ) The following fire safety tests shall be conduct 
ed using a mixture of gasoline vapour and air which 

( c) pressure drop across the device taking into 
produces the most easily ignitable mixture at the point 

account the resistance coefficient , 
of ignition . This mixtur: shall be ignited with the aid 
of a permancat pilot flane at the outlet : 

(d ) pressure drop in the vent piping system ; 

(e) pessure at which the vent opens if a high 
( a ) Flash -back tests shall be carried out with 

velocity vent is sclected ; and 
the vent in the upright positon and then in 
clined at 10 degree to the vertical. For (f) density of the saturated vapourſair mixture. 
some vent designs further tests with greater 
inclinations of the vent may be required . In 

( 2 ) Means shall be provided to enable person 

nel to reach devices situated more than 2 
each of these tests the flow shall be reduc 

metres above deck to facilitato maintenance , 
ed until the vent closes and the flame is 

repair and inspection , 
extinguished and each test shall be carried 
out at least 50 times. The influx side of 

( 3 ) Devices shall be located at the outlets to at 
combined valves shall be tested in accord 

mosphere unless tested and approved for 
ance with the requirements of paragraph 

in - linc installation . Devices for in -line instal 
5 ( 2 ) of this Schedule with the accum valyo 

lation shall not be fitted at the outlets to 

atmosphere unless they have been tested 
held open . 

and approved for that position . 
(b ) An endurance burning test as prescribed in 
paragraph 5 ( 3 ) of this Schedulc shall be car 

(4 ) Flame screens shall be protected against 
ried out. In this test the main flamc shall 

mechanical damage . 
be extinguished and, with the pilot light 
on , small quantities of the most easily igni 

(5 ) Cowls, weatherhoods nozzles , deflectors , tee 
table mixture shall be allowed to escape for 

picces, bends or orifice plates shall not be 

installed after flame arresters unless the 
a period of 10 minutes during which time 

devices are tested and approved in associa 
flash -back shall not occur. For this test the 

tion with these attachments. The distance 
soft seals or scats shall be removed . 

between flame arresters and the open ends 

of the pipes in which they are fitted shall 
7 . Test procedures for flame arresters lucated in 

be such that ncither stationary flames nor 
line - ( 1 ) A flame arrester shall be installed at the end 

heating Icading to a flash -back can occur 
of a pipe of suitable length and of the same diameter 
as the finage of the flame arrester, A plastic foil bag 9 . Manufacturer s instractional manual. - The manu 
shall be secured to the exposed flange . The dimen facturer shall supply a copy of the instruction manual 
sions of the plastic foil bug shall be at least 4 metres for devices. This manual shalı he kept on toard the 
circumference, 4 metres length and material wall tanker and shall include the following information : 
thickness of 0 .05 millimetres. The pipe shall be filled 
with the most easily jgnitable mixture of propane and 

( 1 ) installation instructions. 
air , which shall then be ignited . The velocity of the 
flame near the ilame arrester shall be measured and 

( 2 ) operating instructions. 
shall have a value of that for the detonation velocity . 

(3 ) maintena . ce requirements including the fre 
(2 ) A typical test rig is shown at Figure 4 . Other 

quency and method of cleaning, and 
test rigs may be used provided the tests are equiva 
lent. 

(4 ) a copy of the laboratory report . 


(5) Coleces, bendier 
flammend 
approve the dista 
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Test Rig for Flasb Back TOK 
Figure: 1 
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Figure: 2 
Schematic Plan of the Test Plant for High Volocity Venus 

(endurance burning test only ) 
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3 pipe ( 500 mm dianelur ). 
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4 hcales pour pipe 
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10 dplu :07 artesung Caped 75551 
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Figure : 3 
Test Rig for High Velocity Vents 
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Test Rig for Flame Artesters located in -Line 


care 
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SEVENTH SCHEDULE 
[See rules 72 and 74 ] 


Part A 


ANNUAL SURVEYS 


( c ) confirming as far as is practicable , that no 

significant changes have been made to the 

structural fire protection arrangements; and 
(f) an examination of the fire doors including 

their operation . 
3 . Survey of the machinery and electrical iristal 

lation . The survey should consist of : 
( a ) a general examination of the machinery 

spaces with particular attention to the pro 
pulsion system ; auxiliary machinery and the 
provisions against fire and explosion haz 
ards ; confirming that the emergency escape 
routes are free of obstructions; 


In general the scope of the annual survey should 
be as follows : 
1 . It should consist of : 

(i) an examination of the ship s certificates and 
( ii) a visual cxamination of sulliqient extent 

togсther with certain tests of the ship and 
its equipment to confirm that their con 

dition is being properly maintained . 
2. It should also include a visual cxamination to 
confirm that no unauthorised modification have 
been made to the ship and its cquipment. 

3. The thoroughness or stringency of the survey 
should depend upon the condition of the ship and 
its equipinent. 

4. Should any doubt arise as to the condition of 
the ship or its equipment, further examination and 
testing should be conducted as the surveyor ucems 
necsssary . 


SURVEY 
1. Examination of ships certificates 

The examination of the ships certificates in genc 
ral should consist of checking . 
(a ) the validity of the Cargo ship Safety Cons 

truction Certificate , Cargo ship Constru 
ction Certificate the Caro ship Safety 
Equipment Certificate , Cargo ship Equip 
ment Certificate the Cargo ship Safety Ra 
diotelegraphy or Radiotelephoney Certificato 

as applicable and exemption certificates ; 
(b ) the validity of the International Load Line 

Certificate , or the International Load Linc 

Exemption Certificate, and 
(c ) International vil pollution prevention cer 

tificate . 


(b ) an examination of all main and auxiliary 

steering arrangements including their asso 
ciated equipment and control systems in 

cluding their operation ; 
( c ) testing all means of communication betwecur 

the navigating bridge and the machinery coul 
trol positions and between the navigating 
bridge and the alternative steering position , 

if applicable ; 
( d ) an examination of the bilge pamping systems 

and bilge wells, as far as practicable includ 
ing the operation of the pumps, remote valve 

operating devices and level alarms, iſ fitted ; 
( c ) an external examination of the boilers and 

other pressure vessels together with their 
safety devices, foundations , controls , relicv 
ing gear, high pressure and steam escape 
piping, insulation and gauges ; 
a general visual examination and , where 
feasible , an examination in operation of the 
clectrical machinery , the emergency sources 
of power, the switchgear and other electri 

cal equipıncnt; 
( g ) confirming , as far as practicable , the correct 

operation of all emergency sources of power 
including, where applicable , their operation 

automatically ; 
(h ) an examination of the record of surveys and 

inspections for the automatic and remote 
control systenis in ships with periodically 

unattended machinery spaces. 
4. Additional survey requirements for tanker : 
On the weather deck the survey should consist of : 
( a ) an examination of cargo tank op :nings in 

cluding joints, covers, coaming and screens ; 
( b ) an examination of the cargo tank pressure ! 

vacuum valves and flame arresting screens; 
( c ) an examination , as far as is practicable , of 

the flame arresting screens on all bunker . 
oily ballast and oily slop tanks and void 

spacc vents ; 
( d ) an examination of the cargo , crude oil wash 

ing, bunker, ballast and vent piping systeins, 
including vent masts und hcuters ; and 


2 . Survey of the hull 
The survey should consist of : 
( a ) a general examination of the hull and its 

closing appliances so far as can be seen ; 
(b ) an examination of the anchoring and moos 

ing equipment as far as is practicable : 
( c ) an examination with testing from the local 

and remote operating locations, of all water 
tight doors in watertight bulkheads as far 

as practicable ; 
( d ) an examination of the watertight bulkhead 

peiletrations as far as is . practicable ; 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


--- - 


- 
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(e ) confirming that all electrical equipnent in The survey should consist of : 
hazardous zones is in good condition and 

( a ) an examination of the shell inciuding the 
has been properly maintained , 

bottom and bow plating, keel, stem , stern 
For cargo pump rooms the survey should consist 

frame and rudder ; 
of : 

(b ) an examination of the sea connections and 
( a ) confirming that potential sources of ignition 

overboard discharge valves; 
and fire in or near the cargo punip rooms, 

( c ) an examination , as far as practicable , of 
e . g. loose cquipment, excessive product in 

the anchoring and mooring cquipment. For 
bilges, excessive vapour, combustible inate 

this purpose the anchors should be partially 
rial, are eliminated and that the access 

lowered and raised using the windlass ; 
ladders are in good condition ; 
(b ) confirming that all electrical equipment is 

( d ) an examination of at least two cargo tanks 
in good condition and has been properly 

internally; and 
inaintained ; 

( e ) checking the rudder bearing clearances. 
( c ) an examination of all puniproom bulkheads 2 . Survey of the machinery and electrical instal 

for signs of oil leakage or fractures and , in Jation . The survey should consist of - 
particular, thc penetration seal arrange 
ments ; 

(a ) an examination of the propeller and shaft 

seals , as far as is practicable , checking the 
( d ) an examination of the condition of all pip 

propeller shaft clearanccs ; 
ing systems; 

( h ) checking that the surveys of boilers and 
( c ) an examination , as far as is placticable , 

other pressure vessles have been carried out 
of the cargo , bilge, ballast and stripping 

in accordance with the Merchant Shipping 
pumps for excessive gland seal leakage and 

(Cargo Ship Construction and Survey ) 
verification of the proper operatiuni ot clec 

Rules ( 1989 ) ; and 
trical and mechanical remote operating and 
shut down devices ; 

( c ) a general examination of the electrical cquip 

ment and cables in hazardous 20.11cs such 
(f) an inspection of the pumproom bilge pump 

as cargo pumprooms and areas adjacent to 
ing system ; 

cargo tanks, including checking of the in 
( g ) confirming that the punproom ventilation 

sulation resistance of the circuits . Records 
systcm is operating correctly and that the 

of insulation resistance tests measured by 
ducting is intact, the dampers are opera 

the crow may be accepted . If the condi 
tional and the screcns are clean ; and 

tion of the cables , lights, fixtures or equip 

ment appears defective in any way , insula 
( 11 ) verifying that the cargo discharge system 

tion resistance measurements shall be re 
pressure gauges and the cargo tank con 

quired . These measureinents should be 
tents gaugos are operational. 

made only when the ship is gas -trec . In 

sulation resistance testing of intrinsically 
PART B 

safe circuits should not normally be under 

taken . 
INTERMEDIATE SURVEY 
The intermediate survey of tankers of ten years of 

3 . Survey of piping on the weather deck 
age and over sliall be such to ensure that the ship and 

If upon examination of the cargo , crude oil wash 
its equipment has been maintained in accordance 

ing, bunker, ballast, steam and vent piping there is 
with the Merchunt Shipping ( Cargo Ship Construc 

any doubt as to the condition of the piping it shall 
tion and Survey ) Rules ( 1989 ) and is in satisfactory 

le pressure tested , thickness, or both , Particular al 
working order. The survey should be sufficiently ex 

cntion shall be paid to any repairs which have been 
tensive to ensure that the ship s degree of complianco 

inade hy welding. 
with the cargo ship safety construction certificate 
warsants the continued possession of that certificate 
and that the ship can continue to be opciated with 

EIGHTH SCHEDULE 
safety . 

[See rule 73 ( 2 ) (h ) & (i) ] 

EXAMINATION OF PROPELLER SHAFTS 
SURVEY 

Part 1 
The intermediate survcy of the hull , machinery 
and cquipment of tankers of ten years of age and The examination required to extend the interval 
over should , in any case, include all the relevant 

between surveys as perintited sball inclului ; 
itens specified in Part A of this Schedule and the 
Joll wing additional items. 

( 1 ) an inspection of the bearing oil to establish 

that it is not contaminated by water or 
1. Survey of the bull 

debris ; 


tion " appears. der lights, si 


[ 75 ]I - 3 (1 )] 

8717787775479 
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( 2 ) measurement of the clearance between the 

shaft bearing and the shaft to ascertain that 

the wcar is negligible ; 
(3 ) removal of the propeller from the shalt to 

the extent that a full visual and non -des 
tructive crack detection inspection of the 
shaft by the forward end of the keyway can 

be made ; and 
(4 ) an inspection of the shaſt sealing arrange 

ments to establish that they will remain 
efficient for the extended period . 


( 4 ) wher 
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destructive crack detection examination of 
the forward part of the taper to establishi 
that corrosion or corrosion cracking nas 
not occurred . Alternative methods of as 
certaining that sca water has not penetrated 
the shaft taper propeller boss bore and that 
corrosion or corrosion cracking has not 
occurred may be accepted by the Chief 
Surveyor with the Government of India . 
where the propeller is attached to the shaft 
by a bolted flange , il visual and a non - des 
tructive crack detection examination of the 
aſt seals, to the extent considered neces 

recesses ; 
(5 ) an inspection of the shaft sealing arrange 

ments , which shall require dismantling the 
shaft seals, to the extent considered neces 
sary by the Chief Surveyor with the Go 
vernment of India to establish that they 
will remain efficient for the extended per 

iod ; and 
(6 ) an inspection of the surface of that part of 

the shaft that normally lies within the aft 
part of the aft bcaring to a distance at least 
equal to one - half of the shaft diameter. 


Part 2 


The examination required to extend the interval 
betwoch surveys as permitted shall includc ; 
( 1) an inspection of the bearing oil to establish 

that it is not contaminated by water or 
debris ; 


( 2 ) measurements of the clearance between the 

shaft bearing and the shaft to ascertain that 

the wear is negligible ; 
( 3 ) where the propeller is fitted to a taper on 

the shaft without a key , a visual and non 


Ref. No . 


NINTH SCHEDULE 


[Sec rule 76 (2)] 
APPLICATION FOR SURVEY OR INSPECTION 


In order to avoid delay not less than 72 hours notice should be given for surveys or Inspection at 
Bombay ;Madras, Visakhapatnam ,Mormogao or Cochin . " For other ports asmuch notice as possible 
should be given , 


Sir , 


I beg to apply for the Survey described overleaf. I forward the survey fee Rs. . . . . 
herewith and agree to pay the expenses and balance of fecs which may be properly chargeable in connection 
with the case . 
Dated . . . . . . . .. 

Signature . . . . . . .. 
Full Address : 

Designation 


To 


The Principal Officer/.. . .. . . .. . .. . .Surveyor. 
Mercantile Marine Department ; 
. . . . . . . . . . District . 


( To be filled in at theMercantile Marine Officer ) 


has been duly received and 


The fees of Rs. 
receipt No . 


has been granted . 
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Passed to the following Surveyor/ Surveyors for necessary action : 


Dated . . . . . . . . 


Principal Officer District 


Noted 


Dated . . . . . . . . . 


Surveyors 


Partirulars of Ship 


1. Name of ship /yard No.... ... 
2. Port of registry ... . . .... .. .. . 

Official No . . . . . . . . 


4 . Tonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Gross . 
Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5 . Hull when & where built/Date 

on which keil laid or similar 


stage of construction . . . . . . . .. 
6 . Engines when & where built . 
7 . Boilers when built and by whom . . . . . . 
Working pressure . . . . . . . ... . ... . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 . Intended voyage or servico . 

. . . 

. . 
9 . Proposed date of sailing. . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
10 . Nameand address of owners or agents of ships . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 . Name & telephone number of Marine / Engineer / 

Superintendent or agent responsible for 

arranging survey ... . . . .. . . 
12 . Details of last Certificate or other 

certificate and detail of survey . . . . . . 
13 . Documents forwarded with the application . . . . . . . . 
14 . Nature of survey /Inspection now required . . . .... . . .. . .. 


15 . Particulars of casualties to the ship 

since her last survey (if any ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


16 . Place where and , date and hours when the 

ship will be ready for survey . . . . . . . . . . . 


17. Any special remark .. . 


toll- - 13( 1) ] 
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- 
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Table of fees payable for Surveysconducted for the purpose ofissue of a Cargo Ship Construction 
Certificate or a Cargo Ship Safety Construction Certificate and Intermediate Surveys , Periodic 
Surveys and Annual Surveys 


Gross Tonnage of Ship 


Initial Survey 


Periodical Survey 


Intermediate /Periodic / 

Annual 
- -- - - - - -- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- -- - - - 


- - 


- - 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


Rs. 2 , 000 / 
Rs. , 4000/ 


Rs. 600 / 
Rs. 1 ,000 / 


Rs. 300/ 
Rs. 300 / 


Upto 100 tons 
100 tons & above but 
less than 500 tons 
505 100 & above but 
less than 1000 tons 


Rs. 5 ,000 / 


Rs. 1,200 / 


Rs. 300 / 


1000 tons & above but 
less than 5000 tons 


5 ) 00 tons & above but 

ess than 10000 tons 


10000 tons & above but 
less than 15000 tons 


Rs. 5 ,000 /- for first 1000 Rs. 1, 200 / - for first 1000 Rs. 300 /- for first 1000 
tons gross plus Rs. 250/ - ons gross plus Rs. 45 /- tons plus Rs. 10 /- for 
for every 100 tonsmore , for every 100 tonsmore , every 100 tonsmore , or 
or part thereof or part thereof 

part thercof 
Rs. 15 ,000 /- for first Rs. 3 ,000 / - for first 5000 Rs. 700 / - for first 5000 
5000 tons gross plus tons gross plus Rs. 30 /- tons gross plus Rs. 8 
Rs. 200 , - for every 100 for every 100 tons more , for every 100 tons more 
tons more , or part thereof or part thereof. or part thereof 
Rs. 25 , 000 /- for first Rs. 4 , 500 /- for first 10000 Rs. 1 , 100 / - for first 1000 
10000 tons gross plus tons gross plus Rs. 20 ) - tons gross plus Rs. 5 / 
Rs . 150 /- for every 100 for every 100 tons more , for every 100 tons or 
tonn more , or thereof . or part thereof. 

part thereof 
Rs. 32 ,500/ - for first Rs. 5,500 /- for first 15000 Rs. 1,350/ - for first 
15000 tons gross plus tons gross plus Rs. 15 / - 15000 tons gross plus 
Rs. 100 /- for every 100 for every 100 tons more , Rs. 4 / - for every 100 
tons, more or part or part thereof. 

tons more, or part 
thercof 

thereof 


15000 and over 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


The fees specified in sub - para (1 ) shall be -demed to cover any number of visits which a Surveyor 
may have to make for granting declaration of Survey. 

Where vessels are surveyed on the running survey " principle , an additional fee cquivalent to one 
third of the fec as may be payablein respect of survey under these Rules shall be paid . 
Overtime Fces 

The charging of overtine fees in respect of surveys Orinspection wholly or Partially carried out outside 
office hours shall be regulated as follows:- . 

( a ) Where on the application of the builder , owner or master of a ship , the surveyor is called upon 

to undertake the survey or inspection of the vessel after 5 p .m . but before 8 p . in , and between 

6 a . in . and 9 a .m ., an additional fces of Rs, 150 / - shall be charged . 

(b ) Where the work falls between 8 p .m . and 6 a .m ., the additional fee shall be Rs. 200 /-. 
3523 G1/ 89 — 14 
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(c ) Where a surveyoris detained at the request of the builder , owner or agent after 5 p .m . to complete 

a survey undertaken between 9 a . m . and 5 p . m ., an additinoal fee of Rs. 150 /- shall be charged 

if the surveyor is released from duty by 8 p .m . and Rs. 200 / - if he is detained later than 8 p . m . 
(d ) Where the owner or master of the ship has asked for survey between the hours of 9 a .m , and 

5 p .m . and official arrangements have not allowed for the work being donc between those hours 

no additional fee shall be chargeable . 
(e ) Where a surveyor is called upon to undertake the survey or inspection of a vessel on any Sunday 

Saturday or other Public Holiday , an additional fees of Rs. 250 /- shall be charged . 
( f) Where a Surveyor has been called upon as specified in clause ( a ) (b ) and ( e ) or detailed as specified 

in clause (c), the owner or master of the ship shall give information of the fact in writing to the 
Principal Officer, Mercantile Marine Department of the Port stating the hours during which 
the Surveyor was in attendance . 


ELEVENTH SCHEDULE 

(Sec rule 80 ) 
DECLARATION FOR ISSUE OF 

A CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE 
Issued undor M . S. (Cargo Ship Construction & Survey Rules. . . .. . .. . . .. 
Name of ship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Official No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PortofRogistry . . . . . . . . . . . . . . 
Gross Tondage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Not Tonnago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doad weight . . . . . . . . . . . 
Date on which keel laid or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Year of bulid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Similar stago of construction . 
Type of ship . . . . . . . . . . . . . . 
Class under rules . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .No. ( of screws. . .. . . .. 
Date of contract for building/ alternation /major 
modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Date of delivery completion of alteration /completion of major modification . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Name and address of owner or agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name and address of builder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Number of bulkheads. .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . Extent of double bottom .. . .. . . . . . .. 
Type of structural fire protection used . . . . . 
Diameter of scrow shafts . . 

. . . . . . Type of linors / lubrication 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Number of boilors . . . . . . . 

... . . . . . . . . . Year of make . . . . . . 

Working pressure . . . 


Particulars of last dry docking : 
Dato comirenced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Date completed . . . . . . . 
Place of dry docking. . . . . . . 
Date and place of tail shaft withdrawal and surrey . . . . . . . . 
Date and place of boiler surveys... ... ... 
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Particulars of loadlinc certificate : 
Issued by . . . . . . . . . . . 
expiry date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Anniversary date . . . . . . . . 
Rof. No, and date of approvalof stability tooklote . . . . 
Exemptions granted : 
Requirements 

DGS Exemption letter refererce s 


I hereby declare 


. . . . . . . . I have 


completed 


the Surycy 


that on . . . . . . . 
of . . . . . . . 

. . . . . . . . . . , 
O .No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . and that 


1. The hull; machinery ard ecu strerits of the ship are suffciert for the service intended and in 

good condition . 


2 . The watertight arrangement and details, watertight doors, bilge pumping arrangements , electrical 

installations , structural protection against fire , automatic sprinlker, fire alarm ard fire detection 
systems, main and auxiliary machinery ; compasses ; anchor, chain cables , hawsers and warps , 
means of escape, means of going aștern , steering gear ; machinery controls, steam boilers and 
boiler fced systems, air pressure systems, ventilation systems, communication systems between 
bridge and machinery space , emergency source of electrical power and starting arrangements , 
precautions against shock fire and other bazards of electrical origin , comply with the M . S . 
(Cargo Ship Construction and Survey ) Rules ; 1989 , 


3 . The required stability data are on board . 


4 . The fire precautions , protection against fooding : control of the propulsion machinery from the 

navigation bridge ; means of communication , alarm system , safety systems and other special re 
quirements for machinery , boiler and electrical installations relating to unattended machinery 
spaces comply with the M . S . ( Caico Ship Constiuction and Survey ) Rules, 1989 . 


5 . The fire safety meaiurcs as applical le to a lanter comply with the requirements of the M . S . ( Car 

go Ship Construction and Suiley ) Rules , 1989 . 


The surveys have been carried out in conformity with the M .S . (Cargo Shin Construction and Survey ) 
Rules 1989 and theMerchant Shipping Act, 1958 . It is recommended that a Cargo Ship Safety 
Construction Certificate /Cargo Ship Construction Certificate te issued to the Ship valid upto 


month 


year . 


Day 
Remarks if any : 


Name and Signature of Surveyor 


Name & Address of organisation /classification society . 


Official seal 


Placem 


Daten 
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TWELFTH SCHEDULE 


- 1741 


i 


- 


- - 


- 


- - 


- 


( See rule 80) 
Report of Intermediate . Survey /Annual Survey / Periodic Survey 
(issued under M . S . (Cargo Ship Construction and Survey ) 

Rule 1989 
Name of ship . . . .. . .. . .. . . . 

. . . . . . . . Port of Registry . . . . . . . 
Gross tonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Particulars of current cargo ship safety construction certificate : 
Port of issue . . . . . . . . . . 
Issuing authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Omici & 


NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turl 01 NEROLIY 


I 


LI . 


e 


O 


SSu 


e 


, 


R 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Date of expiry . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Anniversary date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Due date for intermediate survey . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date on which * intermediate survey carried out. . . . . . . 


Annual survey / periodic survey 
Place of survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Details of periodic survey carried out. . . . . . . . . . . . . . 
Date and place of last dry docking. . . . . . 
Date and place of last withdrawal and survey of tail shaft . . . . . . 


L 


PAV 


I 


MULL 


U 


NI 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Date and place of last survey of boilers 

1 . . . ... . 


minimi 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

It is certified that an * Intermediate survey annua survey /periodic survey of the above mention 
ed ship has been carried out and the ship complies with M . S . (Cargo Ship Construction and Survey) 
Rules, 1989 . 

It is recommended that the cargo ship construction certificate issued to the above ship may remain 
in force . The supplement to the cargo ship safety construction certificate has been endorsed . 

Signature and name of the Surveyor 
Name & Address of Organisation / Classification Society . 

Official Seal 


Place 


Date 

* cut out whichever is not applicable . 


[ F .No . SR / 11013 / 9 /87 -MA ] 
RAM ŞANEHI, Under Secy . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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